272 आए सा आना 
। जवाहिर-केरणावला 


&ी १. 8ीए नी ह॥. 8. | आओ 
फ्कम-नक्रिरणः ए तू 


[ पूज्य श्री जवादिरलालजी महाराज 
दिल्ही चातुर्मास के कतिपय व्याख्या यु 


57॥ 
सपादकः-- 
पं० शोभाचंद्रजी भारिल्ल, 
9.८ 8 >> फा : ओछ, . 
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राधाहृष्णात्मन वाल्मुकन्द श्ों 


भी शारदा प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम, 


6९ 
सदायस्त 
( ध्रथम संस्करण सम्बन्धी ) 


हमारे देश के नवयुषकों में धर्म के प्रति अराचि क्रा जो भाव 
दिनों-दिन बढता जा रहा है, उसका एक कारण श्रगर पाश्चात्य शिक्षा 
है तो दूसरा कारण धर्मोपंदेशकों की उदासीनता भी है । धर्मोपदेशक 
अकसर धर्म को' सकीर्णता के कारागार में कैद कर रखते हैं और 
उसे परकोक के काम की चीज बताते है | वर्तमान जीवन में धम 
की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार पद-पद पर घमं का जीवन 
में समावेश होना अवश्यक है, इसकी और उनका लक्ष्य शायद ही 
कमी नाता है | सक्षेप में कह्दा नाय तो ञझ्लान धर्म “यवद्वार' न 
रह कर 'सिद्धान्तः बन गया है | 

ससार में आज समानवाद की भावना बढ रही दै और भारत 
भी उस भावना का अपवदाद नहीं रहा है | धर्मोपदेशक जब एकान्ततः 
ब्यक्तिवाद की ओर भाहइृष्ट होकर व्यक्तिगत अभ्युदय के ही साधन 
रूप में धर्म की व्याख्या करते हैं, तव समानवादी नवयुवक्त धर्म 
की शोर हिकारत भरी निगाह से देखने लगता है | 

जावन को ऊँचा उठाने के लिए प्रत्गत्त औोर निन्नत्ति रूप दो 
पखों की आवश्यकता है। जिप्त पंखी का एक पंख उखड़ मायगा 5 


जाई 


(४) 


अगर अनन्त और »सीम आकाश में विचरण करने की इच्छा करेगा 
,तो परिणाम एक ही होगा---अघ पतन । यही बात जीवन के सेब मे 
है। जीवन की उन्नाति प्रवृत्ति और निदृत्ति-दोनों के बिना साष्य 
नहीं है । एकान्त निवृत्ति निरी अकर्मण्यता है और एकान्त प्रदत्त 
चित्त की चपलता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है--- 
असुहादो विशिवित्ती खुंहे पवित्ती य जाण चारित्ते । 
अथातव-अशुभ से निदृत्त छोवा और शुभ से भवृत्ति 
करता द्वी सस्यकू चारित्र समझना चादिए।, 
नचारित्त खलु धम्मो' अथीत्‌ सम्पक्‌ चारित्र ही धमे है; इस 
कथन को सामने रखकर विचार करे सें स्पष्ट हो जाताहै कि घप् 
प्रदृत्ति श्रोर निवृत्ति रूप है | अहिंसा! निद्वत्ति भेद है पर उसकी 
साधना विख्वमैत्री ओर स्मभावना को जागृत करने रुप प्रवृत्ति से 
ही होती है | इसीसे अहिंसा व्यवहार्य बनती है किन्तु हमें प्रायः 
भीवघात न करना सिखाया जाता है, पर जीवधात न करक्ठे उसके 
बदले करना क्या चाहिए, इस उपदेश की और उपेक्षा बाताई जाती है १ 
आचाये श्री जवाहरलाकनी म० के व्याख्यानों में इन न्लुटियों 
की पूर्ति की गई है। उन्होंने धम को व्यवहाय, सबोगीण और 
वेत्तक रूप देंने की सफल चेष्टा की है | अपने प्रभावशाकी प्रवचनों 
द्वारा उन्होंने शात्वों का णो नवनौत जनता के समक्ष खखा है, 
निःसेदेह उसमें सनीवनो शक्ति है | उनके विचारों की उदारता ऐसी 
हो है नैसे एक मार्मिक विद्वान जैनाचाये की होनी चाहिए | 


(२) 


आचार्य की वाणी में युगदर्शन की छाप है, समान में फैले हुए 
अनेक धर्म सबंधी मिथ्या विचारों का।निराकरण है, फिर भी वे प्रमाण- 
भूत शाज्रों से इध मात्र इधर-उधर नहीं होते | उनमें समन्वय करने 
की अदमुत क्षमता है । वे प्रत्येक शब्दावली क्री आत्मा को पकडते 
हैं और इतने गहरे ,नाकर चिन्तन करते हैं |कि चहां गाता आर 
जैनागम एकमेक से लगते हैं । 

'मुहस्थनावन को च्रत्यन्त विकृत देखकर कमी-कमी आचार 
तिलमिला उठते हैं और कहते हैं-- मित्रों | नी चाहता है, लज्जा 
का पदों फाडकर सब बातें साफु-साफू कह दूँ |? नेतिक जीवन 
की विशुद्धि हुए बिना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर 
लोग नीते की नहीं, धमे की ही बात सुनना चाहते हैं। आचाये 
उनसे पताफ-साफू कहते ह-लाचारी हैं मित्रों | बीते का बात तुम्हे 
सुननी होगी । इसके बिना धमे की साधना नहीं हो सकती । और 
बे नीते पर इतना ही भार देंते हैं, नितना धर्म पर | 

आचार्य के प्रवचन ध्यानपूर्वक पढ़ने एर विद्वाच्‌ पाठक यह 
स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि व्यवहाय धम को ऐसी 
सुन्दर, उदार और सिद्धान्तसंगत व्याख्या करने वाले प्रतिभाशाली 
व्यक्ति बिरले ही होते हैं । 

आचायश्नी अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशाल्री बनाने के 
लिये और कभी-कभी गूढ़ विषय को सुगम बनाने के लिए कथाका 
आश्रय लेते हैं| कधा कहने की उनकी शैली निराली है.। साधारण 


(६) 


साधारण कथानत में वें जान डाल देते हैं) उसमें जादृन्‍सा 
चमन्कार ऋ, जता है । उन्होंने अपनी झुन्दरतर शैली, प्रतिभामयी 
भावुकता एवं विशाल अनुभव की सहायता से क्वितने ही कंया-पात्रों 
को भाग्यवान्‌ बना दियः है | 'हब्वा कक्ा धम्मकला जिणइ! अ्योत्‌ 
घमंकलू समस्त कलाओं में उत्त्ष्ट है, इस कपघन के भनुसार धआाचाये 
शी की कथाएँ उत्तर कोटि की कला की निदर्शऊ हैं। दे प्रायः 


से चबारुंद कथा» का हा प्रदचच करत हु प्र 


आल कक नम से 774“ 
अनेक बार छुनां हुई कथा भा उनके मुझ स॑ एकऋदस मालक्ल 





०. प ् ड्च्त्रेर्य री 
क्ारए है | उनके आचरण की उच्चता | दे उदच्धश्नेश्नी के ध्गचार- 
जद 
नष्ट महात्मा है| 
आचयध्री के तों क्वा उद्देश्य न तो ऋपना वच्छछ नैण्ल 
चियत्रीं के प्रवेचना का उद्म्प न ता ऋ नुज्न-कान 
हज + प्रदर्णन यचपि आज... रब 
प्रकट ऋरना दे ओर न उिद्दता का प्रद्लनच करना यचापे टनके 
हऊ्रछनो से उक्त ठोनों विनेष्ताएँ छर्यँ कलकऋती हैं) शेताओं के 
क्फेबन द्र्स् दया 2४. २-5 >> बलि पं सच डठाव 
कंजेन को दामिक एवं नेंतिक इंहे से ऊँचे उठाना ही उनके 
विज झ्‌ प कारण ७ &$5.. ५ धारंबार 
प्रलचनो का उेंब्य है| यही कार है कि वें उन दातों पर दारेंबा 
प्रकान ब्लड अं>आिडड अगते हैं कं व्यी+चछ से र्नीः से 
»क्ान इल्त चजर जाते हूँ जा जलन का दचाव कर समान है इतना 
अर अ्जधि जे बचाफमण अज एक रे अल ०. जदनो 
ही नहीं, वे अपने एक ही प्रवचन में ऋनेक व्मेनोपयोगी दिषण्यों 
च्दे प्रकर्नान इाल्से उडचक़ा कराये य ड्ख शेक्षे भक चना छुप्तार 
छ् मी प्रकाश डालते हैँ | उचका यह काये उस सेश्षेक के समार 
जे उस अं सर कई बार अम्यार् 
ह जे अवद्ध द्ाकृह को एक हा पांठ का कइ बह द्दकर 
रू अंक दे >> +- 
ऋष जद दल क पर 5 


यार करता हू 


(७) 


विश्वास है यह प्रवचल-सेम्रह पाठकों को भ्लन्त लामप्रद 
पिद्व होगा | इस सम्रह के प्रक्राशव की आज्ञा देने वाले श्री हितेप्छु 
आवक भडल, रतकाम और प्रकाशक सेठ 'चम्पालछाकूमी बाठिया 
भीनासउर, के प्रति हम पाठकों को ओर से इतज्ञता प्रक्ाश्षन करते हैं | 


सम्पादन करते समय मुल व्याख्यानों के भावों का और भाषा 
का ध्यान रक्खा गया है फिर सी घह छद्यस्थ ही कैसा थो श्रज्नान्त 
डोने का दावा करे £ अगर कहीं भाव-भाषा संबंधी श्रमैचचित् दिखाई 
पड़े तो उसका उत्तरदापित्र सम्पादक के नाते मुक पर है | ' 


'नवाहर किरणावर्छी” की दूसरी और तीसरी किरण भी साथ 
) प्रकाशित है| रही है। भ्रभ्ी सुफे सूचना मिली है कि बीकानेर 
की श्री श्े० सा० बेन द्ितकारिणी सेस्या ने पूज्यश्री का उपकब्ध 
साहिद प्रकाशित करना तय किया है | दितकारिणी सेत्था का यह 
पृष्य निश्चय धधाई के योग्य है इस किरणावजी की भनेक किरणें 
शीघ्र पाठकों को हृस्तगत होंगी । 


जैम-शुरुकुल ध्यावर ) 


शोभाचन्द्र मारिल्ल, न्यायतीये, 
इपायली, १६६६ ) 


बाग्लियान्वजः दी क्सिर्तत्ते 
[ संज्षिप्त परिचय ] 


>> ्$की>4०- 


मीनासर (वीकानेर ) का वाठिया-परिवार स्थानकवाप्ती समाज 
में अपना ऊँचा स्थान रखता है । समय-समय पर इस परिवार ने 
समान की वहुत-सी मूल्यवान सेवाएँ की हैं | प्रस्तुत घुत्तक-'दिव्य 
दान' और इसके प्ताथ ही प्रकाशित होने वाली 'नवाहर किरणावली 
की दूसरी किरण दिव्य-जीवन के प्रकाशन का श्रेय भी उसी परिवार 
के उदीवमान प्रभावशाली श्रीमान्‌ प्रेठ चम्पाल्नल्जी बांठिया को 
प्राप्त होता है | आपने अपने व्यय से दोनों पुस्तकें प्रकाशित की 
हैं और उनसे होने वाली आय फिर साहित्य प्रकाशन में ही 
लगा देने का निश्चय किया हैं | 


सेंठ चम्पालाछणी सा० बाठिया के छगत्व पिताश्री का 
जुभ नाम श्री हमीरमरूूमी बाठिया था। आपका जीवन दीसवीं 
शताब्दी के कली भी रइंत के लिए आदश ओर अनुकरणीय था | 
नत्ती साइगी अनुपम थी | उनके सादे बच्चों की पोशाक देख कर 
| उड़ बल्यना भी न कर सकता था कि 


| 


नपा। 


ह॑ धनकुवेर हैं ओर 





"३: । ! 
श्रीमान्‌ सेठ चम्पालालजी बांठिया 


भीनासर (बीकानेर ) 


(९) 


विश्यात बांठिया-बेश की विभूति हैं । नैप्ती सादगीपूर्ण उनकी पोशाक, 
दैना ही सादा उनका भोजन था । वे उन सावधान व्यक्तियों में से 
थे जो दूधरों को उदार ओर साम्य दृष्टि से देखते हैं मगर अपने 
श्रापको श्रनुद्ार एवं तीकषण नजरों से अवल्ेकन करते हैं, नो दूसरों 
के सौ गुनाह माफ कर देते हैं और अपने एक गुनाह के लिए 
अपने आपको क्षमा नहीं कर सकते | इसी वात्ति के परिणाम स्वरुप 
व्यक्ति के चरित्र का निमाणं होता है और वह साधारण जनसमाज 
से उँचा उठ जाता द्वै | सेठ हमीरमलजी बाठिया में इस प्रकार की 
वृत्ति विकततित हो गई थी । वे अपने प्रत्येक आचार-विचार को, 
यहों तक कि रोजमर्री के छोटे से छोटे काम को तीखी नज़र से 
देखते रहंत ये और इस वात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके 
ज्यवहार में कमी और कहीं विरूपता न आने पावे | यही कारण 
है कि उनकी अन्तरग और वहिरग जाविन सदैव एक-सा सुसतगत 
रहा, उप्तमें कमी वित्तगाति नहीं आने पाई। उनके बोलचाल में 
भ्रगर शहद की मिठास थी तो हृदय में भी अमृत की मघुरता थी। 
जब दे किसी को उसके हिंत की मौखिऋ सलाह देते थे तो उस 
समय उनका हृदय भी पराहित की भव्य भावना से भरपूर रृता था। 
ताल यह है कि जैसे उनका लिवास, बोलचाल और अन्य बाह्य 
कार्य सरल और संयममय था, उसी प्रकार उनका अन्त;+करण भी 


सरक और सयत था | ' 


तड़क भड़क से वे कोसों दूर रहते थे, और इसी कारण 


( १० ) 


आन उनका एक फोट्टो तक हमें उपलब्द नहीं है। इस युग में 
एक धन-कुबेरे का फोर्टो तक न उतरबाना कितना आश्चर्यजनक 
है? न हि कस्तूरिका55मोदः शपयेन प्रतीयते |” अर्थात्‌ कस्तूरी 
की गध किसी को कृप्म खाकर बताने की आवश्यकता नहीं होती। 
चह तो आप ही आसपास में फैल जाती है । सेटजी के उदात्त 
गुणों की यही हालत थी। आपके हृदय की सरलता, सरख्ता, 
मिलनसारी, परहितपरायणता और निष्पक्षता के कारण सभी आपका 
आदर-सम्मान करते थे। आपने अपने उदार व्यवहार से आमत्थविरः 
का-छा आदर प्रप्त किया था | 


एक वार भीनासर के श्रीमार्नों में आपस में बैमनरय हो गया। 
नहों घन की कमी नहीं, वहा किस वग्त की कमी रह सकती है * 
नतीना यह हुआ कि आपस में एक साथ पचाल्रों मुकदमें फूठ पड़े | 
परस्पर विरोधी दो दलों में वैमनस्प की आग इतनी अधिक भददक 
उठी कि एक ने दूसरे के विरुद्ध सच्ची-झुठी फारियाद करना आरभ 
कर दिया। उस समय किसी का ब्ेदाग बचे रहना कठिन था। 
पर नहीं, उस समय मी एक आदर्श पुरुष बेदाग और बेलाग था | 
बह तटस्थ था ई उस समय भी उसकी उदार दष्ट्र में दोनों विरोधी 
दल दो पुत्रों के समान थे | वह कौन था १ वही हमारे चरित 
नायक सेठ हमीरमलजी बाठिया । वास्तव में वह अजातशत्र थे ! 
अपने जीवन में न उन्हें किसी ने अपना शत्रु समका और न 
उन्होंने किस्ती को अपना दुस्मन माना | थे समी प्रकार के रगड़ों 


हु (११ ) 


भगड़ों से सदा दूर रहते थे और एक अच्छे श्रावक के योग्य 
अपना शांतिमय जावन यापन करंते थे | 

ध््वा श्रावक 'यायोपात्त घन* होता है | वह घनोपार्नन भले 
ही करता है परन्तु उसमें अ्रन्याय का समावेश नहीं होने पाता। 
. भाइसे श्राचक धन को अपने नौवन से ऊँचा कदापि नहीं उठने 
देता | उसका नौवन, धन के लिए नहीं वरन्‌ धन, नौवन के लिए 
होता है | जो धन जीवन के अम्युदय में सहायक नहीं होता बह 
घनवान्‌ का परम शत्रु है विवेकशाली धनवान्‌ अपने घन का दास 
नहीं वरन्‌ खामी होता है | वह धन को अपने जावन का बोझ 
नहीं बनने देता । खगत्थ सेठ साहब ऐसे ही धनी थे। उन्होंने 
: धनोपाजेन करके घन को कभी अमने ऊपर सवार नहीं होने दिया 
किन्तु वे खय उस पर सवार रहे | एक कवि ने कहा है-- 

लक्ष्मी: | क्षमरुव वचनीयामैद दुरुकम्‌, 
अन्चा भ्रवन्ति मजुजास्त्वदुपाश्रयंण ॥ 

अर्थात्‌ हे लक्ष्मी | एक कटुक बात कह देने के लिए मुझे 
थ्षमा कर देना । जो लोग तुम्हारा आश्रय लेते हैं-धनवान्‌ हो जाते 
हैं वे भ्न्धे हो नाते हैं, उन्हें मलाई-बुराई का भान नहीं रहता । 

अगर कवि ने हमारे चरिकनायक्त के दश्षन किये होंते तो वह 
. अपनी डाक्ते में अवश्य प्रायः शब्द जोड़ देता या उन्हें अपवाद 
फी गिनती में गिनता। 

विष प्राणनाशक है, मगर जिप्तमें उसे पचा लेने की क्षमता 


..] 


है उसे वह प्राणुदाता-शक्तिप्रद बन जाता हैँ | घन मे भरे ही 


( १२ ) 


दुर्गुण पैदा करने का सामर्थ्य हो परन्तु धन के साम्य से कही अधिक 
जीवनशा्ति से सेपन्न पुरुष के लिए धन सदगुण का कारण बन 
जाता है । आवश्यकता है सिर्फ उसे पचा लेने की | जिसमें जीवन 
की खत* शाक्ति नहीं है, उसका घन उसके जीवन को खोखला 
बना सकता है, शक्तिशाली के लिए तो वह सहायक होता है | सेठ 
हमीरमलजी बांढिया में जीवनी शाक्ति इतनी प्रवकछ थी कि घन उनमें 
किसी प्रकार का विकार न पैदा कर सका। यही नहीं, उन्होंने 
अपने घन का यथेष्ट उपयोग किया। वे मुक्त हर्त से दान देते थे 
और चह ढान-प्रवाह अविरल गाते से चारू रहता था । 

दान में एक बड़ा खतरा रहता द्ै--अभिमान का | दान को 
अपने अ्रभिमान-पोषण का सावन अकसर बनाया जाता है | प्राय 
कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राति के लिए दान को घुस का रुप दे दिया 
जता है | सेठ साहब में इस प्रकार की लालपाएँ कतई न थीं 
उनक्का सारा ज॑जन निरमभिमानता से पूर्ण था ओर यश की कामना 
उनके पास नहीं झठकने पाती थी यही कारण है कि उनका दान 
प्राय गुप्त दाना ही होता या । बि> स० १६८२ 


परम प्रत्तापी 
जेनाचाय पृज्य श्री जवारिग्लालजी मद्गाराज के उप्ेश से सेठ साहब 
ले ११०० ८) उत्यावन हजार रुपयों का प्रभमनीय दान दिया 
था श। 


काने को भरी श्वै० मा० लेन हितकारिणी सेंस्या को 


२१०००) रुस्षो की रक्षम क्र्देत की थी | इनी प्रकार समय-समय 


पा भन्य ३ हमें मे। आप प्रकद दान के रूप में देते थे, मगर आपका 


गन दानत्ताद गुम दान के मप मे रहता | 
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जै्ता कि पहले कहा जा चुका है, सेठ साहब प्दा न्याय-नीति 
से ही धनोपाजन करते थे। यही कारण हैं कि आपका निजी जीवन 
जितना उज्ज्वल रहा है, व्यावसायिक जीवन भी उतना ही उज्ज्वल 
रहा है | आपने अपने जीवन की कच्ची उम्र में श्र्थात्‌ १५ वर्ष 
की श्रवस्‍्था में व्यापार करना आरम्म क्रिया था और लगातार 
करीब चालीपत वर्ष तक आपने व्यापारी जीवन बिताया | इतने दीधे 
व्यापारिक बीबन में, यह आश्चर्य की बात है कि किसी भी वर्ष 
आपको घाटा नही उठाना पडा | बरीसवी सदी में, जब सारे ससार 
के बाजार एकमेक हों रहे हैं, किसी भी देश की एक घटना का 
सारे उस्तार के व्यवसाय पर प्रमाव पडे बिना नहीं रहता, और जब 
कि व्यापार के प्रधान सूत्र विदेशियों के द्वाथों में रहते हैं, इतनी 
सफलता के साध चालीस वर्ष तक व्यापार करना क्या साधारण व्याक्त 
के बल-बते की बात है ? निस्सन्देह इस सफलता के लिए असाधारण 
प्रतिभा एव कौंगल की आवश्यकता है । सेठ साहब न किसी 
व्यापारिक विद्यालय में पढ़े ये और न उन्होंने 'कमासैयल कालेन' 
के द्वार खटखठाये थे फिर मौ जन्मजात बुद्धिकाशल के बल पर ऐप्ती 
असाधारण सफलता प्राप्त की थी। 


इस व्यापारिक सफलता में जहा उनको प्राकृतिक प्रतिभा का 
चमत्कार दिखलाई पड़ता है वह्य उनकी नीति-निष्ठता भी कारणभूत 
है | साधारण तौर पर यह समम्का जाता है कि नौते ओर अनीते 
का विचार अथवा धर्म-अधर्म का खयाल घर्मत्थानकों को वस्तु हैं | 
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घमत्यान के बाहर, विशेषत- दुकान में नीति-अनीति का प्रश्न ही 

स्वत नहीं होता । वहां व्यवसाय के साथे में ढल्कर अनीति भी 
नोति बन जाती है और अधम मी घमें बन जाता है | मगर 
चरित-नायक इस विचार के अनुयायी न थे। उनका जीवन क्‍या 
घर्मत्थान में, क्या मकान में और क्‍या दुकान में स्रन्न एकरूप था| 
प्रामाणिकता, नेतिकता और धार्मिकता उनके आचरत में ऐसी 
आओतरप्रात होगई थी कि कहीं भी वह जुदी नहीं होती थी । इसी 
कारण व्यापार में उन्हें कमी असफलता का मुख न देखना पड़ा। 


सेठ हमीरमलजी साहब को सभीव पारस की उपमा देना 
कदाचित्‌ असेगत न है गा। पारस को स्पशे करने वाला लोहा, 
खूर्ण बन जाता है। इसी प्रकार सेठ साहब का जिस किसी ने ससरने 
किया वही निर्भेन से धनों बन गया । सेठ साहव के व्यापार में तौन 
देसे की पाती वाले भागीदार भी आम लूखपती बने हुए हैं । 


छुठ दिने। तक मेठ साहब शपने कुटुम्त्र में सबसे स्थीविर थे | 
मगर उनकी स्थंडिसता अपने से छोठों की सेवा की भ्रपेश्ञा नहीं रखती 
थी। यथपि सर्मः लोग उनके आदेश पालन के लिए सदा तैयार 
गते थे, फिए भी थे अपना क्ाम-काज प्रायः आपने ही हाथों करते 
भी प ऊपने दिशार पारार से चहत अआधेक प्रेम रखते थे और 
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ऊैढम्वी जनों के प्राति ईपा का भाव, नो प्रायः देखा जाता है, उससे 
सेठ स्ा० को तीत्र घृणा थी | 


ढँ 


शक दम 


है. 


| सेंठजी के जीवन का प्रत्येक व्यवद्वार ही धर्म-सापेक्ष 
होता था, फिर भी वे धार्मिक क्रियाकांड के कट्टर समर्थक और 
पालक भी थे | धर्म के प्रति निश्चल श्रद्धा उनके जीवन के साथ 
एकाकार हो गई थी | वे दृढ धर्मीत्मा थे | त्रिकाल मुनि दशन 
करना, ब्रिना नागा प्रतिढिन सामायिक और प्रातिक्मण करना उनके 
नीवन का सहन कार्य हो गया था | उनके सभी व्यवहार श्रावक की 


मयादा के अनुसार होते थे | 


हलवा 2 मु 
>>. 


जे 


] 


खेद है कि विस्त्तारभय से यहा सेठ साहब के जीवन-चरित की 
न|रे की बातें का उल्लेख नहीं किया जा सकता । उक्त सामान्य 
परिचय से पाठक समझ सकेंगे कि स्वर्गीय सेठ हमीरमलूजी बाठिया 
समान के अनुपम रत्न थे। उनका जीवन श्रावक का सच्चा जीवन था | 
उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन धर्ममय बनाया था | उनके लिए धर्म 


श्रादश की नहीं, बरन्‌ व्यवहार की वस्तु थी । 


बि० स० १६८५ में ६६ वर्ष की उम्र में, बिना किसी 
प्रकार का कष्ट पाये, शातिपूर्वक, अचानक ही ने खगवासी बन गये | 
सेठजी के अभाव ते समाज ने एक आदशे श्रीमान्‌ गेवाया, भीनासर 
नें ग्रामस्थविर गैवाया, बाठिया परिवार ने अपना पर्थप्रदशक गताया 
और धर्म ने अपना सच्चा अलुयायी गेवाया । 


(१६ ) 


व्यक्ति, मिस समान में से अपना जो स्थान रिक्त करता है, 
उस स्थान की पूर्ति बह अण्नी सुयोग्य सतान के द्वारा करता है । 
सुयोग्य संतान अपने पूर्वन का प्रतिनिधिल्ल करती है और अपने 
पूर्वन द्वारा समाज क्षों मिलने वाली सेत्राएँ जारी रखती है॥ यही 
सतान की सर्वश्रेठ्ठ उपयोगिता है। 


सदे साधारण के विषय में यह उपयोगिता कहों तक निमती 
है यह कहता किन हैं आर यहों इस प्रइव पर विचार करने की 
आवश्यकता भी नहीं है। यहे। सिर्फे इतना बता देना आवश्यक है 
कि खगत्य सेठ साहब का सतान ने अपने पिताश्री की सदूगुणा- 
बली का मलीमोति प्रततेनिधित्र किया हैं | सेठ सा० के तीन थुत्रो 
में ज्येष्ठ सेठ कनीरामजी बा ठेया की समान-सेवा से समाज अपरिचित 
नहीं है । आप अत्यन्त सरल, नम्न, विवेकवान्‌ और धर्मप्रेमी हैं 


द्वितीय पुत्र सेठ सोहनछालनी हैं और सब से छोटे पुत्र हं--सेठ 
चम्पालाल॒ली वादिया | 


सेठ चम्पालालनी--साइव उदीयमान समाणसेवक हैं | अमी 
आपकी उम्र चालीछ बे की हैं| मगर इस्त उम्र में ही उन्होंने 
अपने पूज्य पितानी का अनेक अंशों में श्रनुक्रण किया है। आपने 
अ्रपने पितानी के स्मारक रूप मे सेठ हमीरमरूणी बाठिया बालिका 
विद्यालय! की स्थापना की है और बड़ी सफलता के साथ उसका 
सचालन कर रहे हैं | इन पंक्तियों के लेखक को विद्यालय के परिचय 
भे आने का सुअवस्र मिला है और भीनाप्तर मैप्ते क्षेत्र में विद्यालय 


६ १७ ) 


की धड़लता देख कर उसे विस्मप के साथ आनन्दानुभत्र हुआ है। 
आपने एक प्रत्तंग पर एक मुस्त ७५००० / रु० दंत दान 
देकर भ्रपनी उदारता प्रदर्शित को है | 


संठ चम्पालालमी बांठिया की विवेक्रपू्ं घार्मिकता, सादगी 
प्रलता, मिलनसार वृत्ति, निरभिमानता और समाज-सेवा के प्रति 
हादिक लगन सर्वेथा सराहनीय है । समाव को आपसे भविष्य में 
धड़ी-बड़ी आशाएँ हैं | 


पूज्यश्री का शारीरिक छ्ास्थ्य जब अत्यन्त खतरनाक दशा में 
पहुँच गया था, उठ्त समय आपने मिस्त लगन और कौघ्रल के साथ 
परित्विति को संभाला और पूज्यश्री के स्वास्थ्य सुधार का पुण्य 
उपानेन किया है, वह यहों संक्षेप में नहीं लिखा भा सकता आग 
फैल आप भीनासर के सावजनिक जीदन के एक सचालक हैं | 


सेठ चम्पालालजी साहब बाकानेर राज्य के प्रभावशाक। नागरिकों 
में गिने णाते हैं | साम्रानिक क्षेत्र के साथन्‍्साथ भाप राग्नोति 
पैत्र में मी दिलचस्पी रखते हैं। आप बीकानेर राज्य के ट्िड एण्ड 
रण्डस्ट्रीज़ एप्लोतिएशन' के समापति हैं और इस एसोसियेशन की 
ओर से आप बीकानेर की छेनिस्लेटिव एसेम्बली ंधारासभा ) के 
साननीय एदस्य हैं। बीकानेर के व्यापारी वर्ग में उनकी कितनी 


भतिष्ठा है, इसका अनुमान इसी से छयाया जा सकता है | 


आपकी राज्य में भी प्रतिष्ठा है। रियासत की ओर से आपको 


नम 


( १८ ) 


कई प्ररूर के सम्मान प्राप्त है। चादी की छडी, चपरास आपको 
बीकानेर नरेश ने प्रदःल को है। उसे घारण कर आपके स्वक 
आपके साथ चल सकते हैं | रियारतों में यह एक बडा सम्मान 
समम्ता ज.ठा है, पर अपने पिताजी की सादगी छा प्रर्तिनिधित 
करने चाले छेठ चम्पालालनी इस सम्मान का कभी उपयोग नहीं 
करते | कैफियत आदि के ओर भी कुछ सम्मान राज्य की ओर से 
आपको प्रत्त हुए हैं। ४ 


कलकत्ता, बनई, दिल्ली, लाहोर, बीकानेर, में आपके व्यापारिध 


कम चल रहें है । आप अपने विस्तृत व्यापार का सेच,लून करते 
हुए भी सार्वेजनिक कार्या में पर्य समय दे सक्ते हैं| यह आपकी 
व्यवस्थित कार्ेप्रणाली और चतुरता का प्रमाण है । 


तल यह है 


स्थ॒ सेठ हमीरम्ल्जी सा० ने अपने 
जवबन में जिन परम्परा 


सर 
की जन्म दिया था, उन्हें सेठ चम्पालाल्जो 
जरो रुख रहे हैं। 


थे, के 


| हि प 
अत्वन्त चतदाता के साथ 
आपके ही 
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थी आदीश्वर स्वामी दो, प्रयसूं सिर नामी तुम भणी ॥ 
प्रभ्म॒ श्रन्तयौमी आप, मो पेर म्हेर द्दो 
मैठीजे चिन्ता मन तणी, म्दारं। काटो पुंराकृत पाप ॥ 


यहा भगवान्‌ श्री ऋषमंदेव की प्रार्थना की गई है | भगवान्‌ 
, ऋषमंदेव इस भूतल पर कब अ्रवर्ताण हुए, यह अज्ञात है। 
इतिहास उस काछ का पता नहीं देता, क्योंकि वह धीरे-धीरे 
भूतकाछ की ओर बढ़ रहा है और अब तक उस श्रत्वन्त 
प्राचीन काल तक उसकी पहुँच नहीं हुईं है। फिर भी विश्वस्त 
धर्मशाल्रों से भगवान्‌ ऋषभंदेव का पता चछता है। उनका 
श्रस्तित्त धार्मिक्ता की दृष्टि से देखा जा सकता है, ऐतिहासिक 
दृष्टि से नहीं | फिर भी उनका अस्तित्त असदिग्ध है क्‍योंकि 
साहस भी इतिद्ात का एक मुख्य श्रम है और जैन साहिल्य 
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और वैदिक साहित्य दोनों-लमान रूप से मगवान्‌ ऋषमभरदेव 
के भ्रस्तित्त का समयन करते हैं | 

भगवान्‌ ऋषमंदेव इतिहासातीत कालछें हुए हैं | उन्हें अरख्य 
समय व्यतीत हो चुका है | फिर भी हम मगवान्‌ ऋषमंदेव का 
गरुण-गान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और ऐसा अनुभव करते 
हैं मानों वे हमारे सामेन ही विद्यमान हों | 

प्रार्थना का विषय अ्राध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक विचार 
क्ते सामने तरक॑-वित्क का कोई मूल्य नहीं है| यह विन्वाप्त का 
विषय है| हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं 
किया जा सकता | 

यहां को प्राधेना की गई है, उसका तत्त गंभीर है, फिर भी 
संक्षेप में उत कहता हूँ | प्रार्थदा भें कहा गया है कि- 'हे नाथ ! 
मैं दोनों हाथ नोडकर और मत्तक झुक्ना कर समभाव से आपको 
प्रणाम करता हूँ | प्रो ! आप कहाँ हैं? भ्रापका वह स्थान कौन-सा 
है जहां मेरा विनय प्रणाम पहुँच सकता है ? अध्यात्म दृष्टि से आपका 
स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है । आप अन्तयोमी है, इस लिये अन्तवोत्ती 
हैं-आपक्ता स्थान मेरा अन्त+करण हैं । आप अन्तर में वास करते हैं 
अतणए्त्र अन्तर की बात जानते हैं | 

यों तो सभी लोग स्ठुति-पाठ करते हैं, पर्तु वास्तव में स्तुति- 
पाठ का अधिकारी वही है को परमात्म को अन्तर्वामी मानता है- 
अनुभव ऋरता है। परमात्मा को अन्त-कररण का वासी सममने वाला 
ही स्तुति बोलने का सच्चा अधिकारी है | 

प्रमो, तू अन्तयोमी है, अन्त करण में विरानमान है तो 
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इतनी कृपा कर | मेरे जिप्त अन्तर के स्वामी तुम हो उसी अन्तर 
में इतनी मलीनता व्याप्त है-ऐसी-ऐसी पाप-वासनाएँ घुसी 
हुई हैं कि मिन्‍हें प्रकट करने में भी में लाग्नित होता हूँ। पाप 
की यह मलीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दुःखदायी द्वोंगी । यह 
वात तेरे सिवाय और कौन जान सकता है * तू ही 'मेरे अ्नन्त;- 
करण में रहता है, इसालेए तेरे सिवाय वह्दों का हाल जानने 
वाला और कौन है? हे मेरे देव ! मेरी एक मात्र यही 
आकाक्षा है कि मेरे श्रन्त'करण को उन मलीन वासनाओं से 
मुक्त कर दे | 

मैंने एक ओर भगवान्‌ को अन्तयीमी कहा है और दूसरी 
ओर श्रन्त'करण की मलीनत। का विनाश करने की प्राथना की 

| इसमें यह विरोध न समका जाय कि निप्तका अन्‍्तर्यामी 

स्वयं भगवान्‌ है, उसके अन्तःकरण में मछीनता कैसी * बह 
दु'खों को अवकाश कहों है ? 

प्रभो | यदि तू भ्रन्तयीमी न होता और मैं तुमे अन्तर्यामी 
न समकता तो तुझे मेरे आन्‍्तरिक दुःख का ज्ञान ही कैसे होता 
वास्तविकता यह है कि तुझे अन्तयोमी समझने से द्वी मुमे अपनी 
मलछीनता का आमास हुआ्रा और दु'खो की प्रतीति हुई है। साथ 
ही यह विचार भी आया कि तू ही अन्तयोमी है और जू ही 
ढुःखों का अन्त करने वाला भी है । 

निप्त घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, भ्रन्धकार में उस 
धर की वस्तुओं का पता नहीं चछता | उस समय चोर, , सौंप, 
गड्ढ़ा या अन्य की; विपत्ति का साधन भी दृष्टिगोचर नहीं ' 
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होता । इसी प्रकार जब तक मैंने ठुमके अन्तयोमी नहीं समझा धा-अपने 
अन्त'करूण में तेरी अखंड सत्ता का अनुसद नहीं किया था, तव तक 
यह पता मी न था क्ति मेरे अन्त+करऊझ में क्या २ मरा पड़ाहै ! जिस 
प्रकार प्रदीप के प्रत्नलत होने पर घर में कौ समस्त वस्तुएं दौख पड़ने 
रूगनी हैं-लौप, डिच्छू, चोर, गदढा आदि विपत्तियँ। नजर आने ल्‍ूगती 
हैं, उठी प्रकार बत् तेरी सता का अन्तःकरण में आमास होते ही प्रकाश 
कल्प, तो उस प्रकाम में अपने हृदय का हाल जाना और उसे दुखों से 
परिदूते पाया तो चिन्ता हुई और छोचने लगा-घिद में क्या कहूँ? 
कह नाऊँ?१ किस विधि से अन्ताकरए की शुद्धि ऋछें ?" इस प्रकार 
व्यम्न हो कर, अपनी अश्क्ति को मछो-भौति समक कर में उसके 
चरए-अरठ में आया जिछने मुम्मे प्रकाश प्रदान किया है ! नो खये 
आलोक का पुँज है, वही अन्य को प्रकाश दे सकता है और उह 


७.4 


.खो के अन्घकार से उवारने में समये हो सकता है | 


० 


/ 


०... 


मित्रो । अन्त.करद में सी एक प्रकार का ऋन्‍्चकार होता है। 
उठ अन्दकार को अह्ान कहते हैं लेन परिभाषा में उसे 
कहते हैं। जहाँ मिप्यत्व है, वहाँ अहन है। नहीं प्रज्ञान 
$ इह मिप्याल है। अझुूत और मिप्यत्व वूूव और रस की 
तरह सहचर है ।एक के दिना दूसरे की सत्ता नहों रहतों। 
मोइनीय कम के उदय से मिप्याल का उदव है और हनावरठए 
कन के उदय से अश्नन उत्पन्र होता है | किन्तु क्ञामाइतुर कर्म 


धान का ऋतष्छादन कर सकता है व जज जान क्हान दनाफहे 
ने का ऋच्छदन कर सकता है] इससे ज्ञोन को कुझन बचा 


एनासन 


मिप्पान्द 


# चर ह/ है! # 
५ आ ॥॥ 
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का सामर्य्य नहीं है | मोहनीय कर्म ही ज्ञान में मिध्या रूपता उत्पन्न करता 
है| मिव्यालर का सेसगे पाकर ज्ञान सी मिव्या वन मात है | 


प्रवो | जब तक में मिव्यात्व के अघकार में निमग्न था, तब तके 
तो मुझे यह पता ही न था कि मेरे अन्तःकरगा में क्या-क्या भरा है! 
ठस समय निश्चिन्त होकर, बिना किसी प्रकार के खटके के, मनमाना 
व्यवहार करता था | उस समय दुढ्े में विपरीतता तञ्रा गई थी। जो शक्ल 
ई, दे मुझे मित्र नान पढ़ते ये । हित, भ्रद्वित, दिखाई पड़ता या। नैसे 
अ्रवोध वालक साँप को खिलौना समम क़र उसे हाथ में केकर गले में 
डाक लेता है, उी प्रकार मैं भी भरात्मा के शत्रुओं को घड़े स्नेह के 
साथ गले से लूगाये हुए था और उ्ती में आनन्द का अनुभव क़रता 
था | बुद्धि की घिपरीतता ने दुरे कार्यों में अच्छाई की प्रवीति प्साई 
यी; अतएबव थुरे कार्यों को ही भला माब ब्रैठां था ॥ 

किन्तु निस दिन से तू अन्तर्थीमी हुआ--नेने तुझे भ्रन्तयोमी 
प्राना, उसी दिन से;अन्त'करण भें ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति 
प्रकट हुईं | उस ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति के प्रकाश्न में मैंने 
अपने अन्तःकरश की ओर दृष्टि डाछी तो उसमें भयावनी आपत्ति 
दौख पडी | अब उस आप से झुक होने के (लिए /विकल हू। 
प्मतएव प्रयो ! मेरी प्राथना है कि सुक्के उस 'विप्रदा से बचाओ। 

मनुष्य की धंव सके सम्यस्शॉनि नहीं होता, तन तक वह साधु 
के स्थाव पर भी धन-घान्य, पुत्र-पौत्र आदि की लालछुता लेकर 
आला है | वह धव और पुत्र आदि सांसारिक पदार्थों के नि्मच 
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से होने वाले दुःखों से छुटकारा पाने के लिए साधु के पास श्ाता है, 
लोकैन यह दु.ख तो घर पर मी दूर दो सकते थे । फिर साधु के 
स्थान पर आने की क्या आवश्यकता है £ 


आप कोग जब तक यहां नहीं आये थे, तब तक की बात दूसरी 
है। लेकिन जवयहाआ गये हैं तो सुक पर भी उत्तरदायित्व आ गया 
है। यदि में परमात्मा का स्मरण करके अपने उत्तरदायित्व का अनुभद 
कहूँ तो मुक पर जितना उत्तरदायित्व अपने आत्मा का है उतना ही 
श्रोताश्रों के आत्मा का भी है । जैसे में अपनी आत्मा की शान्ति के 
लिए प्रयत्नशील हूँ, उसी प्रकार श्रोताओं के लिए भी मुझे चेष्टा 
करनी चाहिए । श्रोताओं को मैं शान्ति तभी प्रदान कर सकता हैँ 
जब मेरे अन्तरात्मा में शान्ति विद्यमान होगी। जो मेरे पास नहीं 
है, वह में दूसरों को कहाँ से दे सकता हूँ ! 


सौ-पचासत आदमियों की रसोई वनाने वाली वाई, रतोई चल 

कर इस बात का निर्णय कर लेती है कि यह रसोई मुकको अरच्छ- 

स्वादिष्ट लगी है ते! दुमरे जीमनेवालें को भी अच्छी लगेगी |यही वात 

हा भी है। वक्ता को अपना व्याख्यान सर्ते प्रथम अपने पर ही आजमाना 

चाहिए व्याख्यान का विपय आदे वक्ता का दितकारक है तो श्रोताओं 

का भी उछसे हितप्तावन ही होगा; क्योंकि वक्ता और श्रोता की आत्मा 
सग्न है और, इन आयाओं को लगे हुए विकार भो समान हैं । 


प्रभो ! ज्योंद्दी तेंसा स्वर्गीय प्रकाश मेरे अन्तःकरण में प्रका- 
शित हुआ टोंदी मेरे अन्तःकरण का छणेघन होने छगा | 


म् 


ग्राथेना | 
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मैं केहि कहाँ विपत अवतिभारी, 
श्री रघुवीर दीव हितकारी॥ 
सम हदें भ्रवन प्रशु) तोरा, 
सहँ. आन वसे बहु चोरा॥ 
अति कठिन क्र बल जोर, 
माने अही दविवय-निद्वोरा १ 
तम लोभ मोद. अहँकारा, 
पद क्रोध बोध-रिपु मारा। 
अति करहि. उपद्रव नाथा 
मदोहि. मोदि. ज्ञान श्रनाथा। 
मे एक, अमित वटमारा, 
कोड खुनइ न मोर पुकाय ॥ 
भागे अहि नाथ! डबाय, 
रघुनायक ] करहूँ सेमारा। 
कद तुलसीदाल खुच रामा, 
लूटे. तस्कर वव चामाए 
खबिन्ता भोदहि ८दहि अपार, 
शपयश नाँदि होय तुम्हात्य ) 
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इस प्राथना में और पहले की हुई मगवान्‌ ऋषभंदेव को 
प्राथना में कोई अन्दर नहीं है । दीनों की भाषा सिन्र है, भाव एक 
हैं, इसके अतिस्क्ति भगवान्‌ ऋषमभंदेव निस सूर्यवश में उत्मनन हुए 
थे उसी सूर्यवेश में राम भी उत्तन हुए थे, एवे राम उसी तत्त तक 
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पहुँचे है निस पंरम तल तक सेगवान्‌ ऋषमंदेव पहुँचे हैं। रसन्ते 
योगितो यत्रेति राम अयीत्‌ निछ्त तत्त में योगोनन रमझ करते 
है बह राम है. हम राम के इस रूपए व्हे सानते है | 


इस प्रार्थना में बतलाया गया है ककै- दें प्रमो | मैंने आपको 
अपना अन्त्ोमी स्वीकार किया है, तन आपसेक्या कहूँ ? मेंरे उपर 
जो विपदा हैं वह कंद्ी नहीं जा सकती | इस जिपदा की दस्मा में 
"तेरे सिवाय और कौन सहावक हो सकता है ! जिस अन्तःकरण का 
तू स्वामी हैं, अन्तंयोमी है, उसी अन्त.करण में, दुःख रूपी सागर में 
डुबाने वाले बड़े-बड़े चोर-डाकू घुसे वेठे हे। में उनसे निद्दो रे करता हूँ 
विनय करता हूँ-उनके समान गिड़गिंडाता हूँ, पर वें परवाह नहीं करते। 
उच्ठे जोर दिखा कर मुझे अधिक घकराहंट में डालते हैं । मैंने, तेरा 
प्रकाश मिलने से अपने अन्तःकरणय को अपूर्य ज्ञान से ठेखा तो मुफे 
अपने अ्रन्त-करण में भपकर जिपत्तियां दृष्टिगोचर हुई । 


ध 


प्रदो ! भरें अन्त+करण में हुम्द्दारा वास हुआ, इसी से उसमें 
प्रकाश की झा चनकी है | उत्त प्रकाश की अगमा में देखता हूँ तो 
प्र्त त होता है कि श्रम मेरे अन्ते३करुण में अज्ञान विद्यमान है। अन्वान 
के अत्लिज ने लोम और मोह वा जन्म दिया है। इन दोनों ने श्रहं- 
व २का सर्मन क्षिया। फिर कोच और छोम रिंपु आये, किन्‍्दोंनि सम्यगू- 
नेक पिनाम कर दिया है। इस सबके अतिर्त्ति जन्में-मरत की चक्की 
पॉननेवाला काम भी बह विद्यमान है | इस प्रकार यह चोर बहुतेरे 
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हैं और में अकेली हू । में आतनाद करता हूँ पर वे उस पर कान नहीं 
देतेन्मेरी पुकार उनके कानें तक नहीं पहुँचती । वे मुझे दबाये चले 
नाते हैं। इस.याद़े मौके पर तुम्दारे अतिरिक्त अन्य सहायक नहीं है। 
मुफे यह सोच कर अधिक' पीडा होती है कि ठुम डिस स्थान के 
अ्रन्तयोमी हो,, उसी स्थान को यहः छूट रहे हैं | इससे कहीं तुम्हारा 
श्रप्यश न हो -जाय र 

_ जप त्थेंग छोक-व्यवहार कौ बात जानते हैं न, कि भुनौस 
अपने सेठ की हुकाव का अपमान होते देखता है, थो उस समय 
अपने प्राए निछावर करने को उद्यंत हो णावा है 


क्या मुनीम ऐसे समय में, जब कि सेठ की दुकाम के अपभान 

का मौका हो, समा-मौज करने के लिए अ्रन्यत्र चला जा सकता है नहीं । 

अंगरकोई मुनीम चक्कां जाय तो उसे क्या कद्दा जायगा £ नमकहराम | 

कोई सैनिक युद्ध के समेय अपने प्राणों के छोम से, कायरता धार 

करके,-किसी बहाने से युद्ध भूमि से हटना चाहे तो क्या वह सैनिक 
क्षत्रियग्धर्म का रक्षक कहा जा सकता है $--कदापि 'नहीं । 


भगवती मूत्र में वन श्राया है कि नतुवा श्रावक बेले-बेले 
पारणा करता था अथीत्‌ .दो दिन उपवास किया करता था और एक 
दिन भोजन -करता था ॥ वह भ्रावक बड़ा त्पोषीर और धर्म को 
जातृने वाला था। एक बार उसके स्वामी पर संकट आ पड़ा। स्वामी ने 
उैसे आदेश दिया कि युद्ध करने-जाओ,। वह बिना किसी आना-कानी 
के तत्काल 'ुद्ध में जाने के लिये तैयार हो गया: उसने यह नहीं 
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पा मय न 
कहा- मैं तपली हैँ | छडाई के लिये कैसे ना सकता हैँ ? वरनाग 
नठुवा ऐसा कद्दता तो उत्तका समर्थेन करने वाले भी अनेक मिल 

जाते । (श्रोताओं को लक्ष्य करके ) अगर आप लोग उस समय 
बहं होते तो शायद युद्ध का आदेश देने वाले महाराजा चेडा ( चेंठक ) 
को कहते कि राजा कैसा दुष्ट है-कितना अविवेकी है, जो एक तपस्ती 
को रणभूमि में लडाई करने भेज रहा है ! भछा तपस्री को छडाई 
से क्या चास्ता है ? पर वहां वर्शंनाग नतुवा था-धर्मं का मे समझने 
चाला | उसने ऐप्ता कद्दकर ठाल देने का प्रयत्न नहीं क्विया | उसने 
अपने तपल्लीपन को अपनी जान बचाने के लिये ढाऊ नहीं चनाया | 
उसने यह नहीं कहा कि मैं तो घर और संसार के प्रति अपना ममत्व 
न्यून से न्यूनतर कर रहा हूं , मुझे कडाई से क्या लेना देना है ! 


जैनधम का उपदेश कितना महान्‌ है | आदर्श कितना उच्च है [ 
पर हो क्या रहा है ? यह धम-बीरता का ठपदेश देने वाला है । 
प्राचीन पुरुषों की अनेकानेक रूपाएँ उनकी वीरता और प्रचण्ड 
पराक्रमशील्ता की प्रतीक हैं; किन्तु वर्तमान में, इस महान्‌ घम के 


एक अक 


के अनुयायियों में कायरता का प्रवेश द्वो रहा है ।_ 

मंगवान्‌ ने चणेनाग नठ॒वा का वर्सन करते हुए गौतम स्व्रामी 
पे कद्ठा-युद्ध का आमन्त्रण पाकर वर्शनाग नतुत्रा के ललाठ पर एक 
भो सिकुदन न आई | वह हमेशा बेला क्विया करता था, पर युद्ध 
में जाते हूमय उसने तेछा किया | वह 'तेलाः करके रथ में बैठा और 
ऊपन स्वामी की सेवा के लिये तथा अपमे से बचने के लिये समर- 
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भूमि की ओर चक्र दिया; जिससे किसी को यह कहने का साहस न 
ही सके कि सज्य और राष्ट्र की रक्षा करने के किए घर्मीपन द्यागना 
चाहिये ; श्रयौत्‌ राज्य-रक्षा और घर्म-रक्षा में सवंधा विरोध नहीं है, 
कोई यह न कहने छंगे कि हम घ्मे की आराधना करने में अत्मर्थ 
हैं, क्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा करने का उत्तरदायित् है ॥ 
वर्शनाग नतुब्ा ने अपने व्यवहार से दोनों कर्तन्यों का समन्वय साधा 
और यह मी पस्रिद्ध कर दिया कि धर्मात्मा पुरुप अवसर आने पर 
अपने स्वामी को कभी घोखा नहीं दे सकता | वह बिना किसी 
हिंचकिचाहट के क्तेन्यमावना प्ले प्रेरित होकर युद्ध के लिये “चल दिया | 


यह ते छौकिक युद्ध की बात है । छोकोत्तर युद्ध में ऐसे-ऐसे 
, साध्ठु और श्रावक हुए हैँ कि कहा भी नहीं ना सकता | अनेक 
साधुओं ओर श्रावकों ने लोकोत्तर युद्ध में जो शूरता का प्रदशन किया 
है, उसे देख कर चकित रह जाना पड़ता है | कामदेव श्रावक के 
के सामने, सात-आठ ताड जितने लम्बे पिशाच का रौद्र रूप धारण 
करके एक देव आया | वह कामदेव से कहने लगा--.मैं णानता हूँ, 
तू महावीर का अनुयागी है। ठुके नियम मेग कश्ना नहीं कल्पता है, 
फिर भी यदि तू अपने नियम का त्याग न करेगा, तो में अपनी इस 
तीखी तलवार से तेरे टुकडे-टुकड़े कर डाढंगा। 
द पिशाच द्वारा इस प्रकार भय .बताया जाने पर भी कामदेव 
सुमेर की मेंति अचल रहा | कामदेव ने सोचा- तलवार से हुकड़े 
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टुकड़े हो जाना अच्छा है, लेकिन मैं अपने आचरण से भगवान्‌ 
महावीर का जरा मी अपरंश न होने दूंगा? । उसे मन में यह सि- 
श्वय हो गया था कि जो चीज़ छुकड़े-टुकड़े हो सकती है, वह में 
नहीं हूँ। में वह हूँ, निसे तलवार छुकड़े-ठुकडे करना तो दूर, स्प॒रशे 
मी नहीं कर-सकती | 'नेनं छिन्दन्ति शत्नाखि” अयोद्‌ शआत्मा को 
शक्त छेद नहीं छकते, सिर्फ गरीरं को छेद सकते हैं। में चिदो- 
नन्दमय आत्मा हूँ, में शरीर नहीं हैं । हि 

: इस प्रकार दढ़तापूर्ण बिचार करने से ही समवशरण में मगवाने 
मे कहा था क्लि-कामदेव को देखों, वह कैसा इढ श्रावक है | इस 
प्रकार समपशरण में कामदेव की धार्मिक इड़ता की प्रशसा करते 
हुए भगवान्‌ ने निर्म्रन्य श्रमणों को जो कुछ सूचित किया था, शाल्न 
में उसका उल्लेख विद्यमांन है। 

.. यह भगवान महावीर के छोटे पुत्र-आ्रवर की वात हुई | मेग- 
वान्‌ के ज्वेष्ठ पुन्न-निर्मन्य मुनि ने भगवान्‌ का यश्ष क्रिस प्रकारे 
कार्यम रखा, यह जानने के लिए गजसुकुमाल मुनि का उदाररणे 
मैजूदः हैं। श्री गनसुकुमाल के उद्हररं से यह पैचोर करना चा- 
हिए कि घ॒म्म की ख्ताके उलिर हमे क्या करना चाहिए ? 

- . भसज्सुकुमाल मुनि भगवान्‌ के बड़े पुत्रों में से हैं । उनके 
ग्रेकोत्तर चौरेत ने उनके नाम में ऐसी पावनी शक्ति भर दी है कि 
उनके नामका उच्चारझ करने से ही हृदय पवित्र हो जाता है। घ्यान- 
ननछुकुमाल के पतिर पर पाल बाँध कर सोघल जाह्मण ने घघकते 

हुए छाछ-लाल अगरे रखे | ऐसो घोरतम यातना के समय भी 
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गनसुकुमाल ने मगवान्‌ के यश का पूर्ण रूप से संरक्षण किया। 
वे एक इष्टि सोमल की ओर डाल देते, तो सोमल वहाँ ठहर नहीं 
पकता था | यही नहीं, * सेभव है वह भयभीत होकर अपने प्राणं 
आप ही गेँवा बैठता | पर नहीं, गजसुकुमाल मुनि ने और ही कुछ 
सोचा | उनका ध्यान श्रद्यन्त ठच्च श्रेणी पर गा पहुँचा था । जिस 
शरीर को यह रोमाश्चकारिणो यातना पहुँचाई जा रही थी, उस 
शरीर पे उन्होंने मानों अपना समस्त सम्बन्ध ल्याग दिया था | 

यदि ' गनसुकुमाल मुनि सोमल से पूछते कि मैंने तेरा क्यो 
अपराध किया है, जिससे तू मेरे सिर पर पाल बाघ कर अगार रखना 
चाहता है, तो दुरात्मा सोमल क्‍या माने का कोई अपराध बता 
पकता था 2? - 
'नहीं !! 

सोमल की कन्या के साथ विवाह करना या न करना, उनकी 
अपनी मर्जी की वात थी [ लेकिन मुमैराज गजसुकुमाल ने संसार 
के दाबे या फरियाद का विचार नहीं किया । हु 
अगर आपको कहीं शीत्र पहुँचना है, शाँत्र पहुँचने से किप्ती 
विशेष छाभ की आशा है| पर शात्र पहुँचने का कोई साधन नहीं 
मिल रहा है। इसी समय कोई पुरुष मोटरकार लेकर आपके पांस 
आता है और आपको अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देता हैं। 
इस अवस्था में आपको हर्ष होगा या शोक हु 
(हिषें 

उप्त समय आपके अन्तःकरण में मोटेरंकार काने वाले पुरुष 
के प्रति कतज्ञता का भाव डादित होगा | आप उसे परमोपकारी मानेंगे। 
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निप्त प्रकार अचानक मोटर में बैठकर लक्ष्य स्थान पर शीघ्र 
पहुँच जाने के कारण आपको प्रप्नता का अनुभव हो सकता है, 
उसी प्रकार की प्रसन्नता गजसुकुमाक मुनि को उस समय हुई थी। 
गणसुकुमाल मुनि की भआन्तरिक अमिलापा थी कि में सदा के लिए 
शरीर से मुक्त होकर सिद्धिलाम करूँ। पर शीत्र ही। सिद्धि प्राप्त 
करने का कोई साधन न था | इतने में अचानक द्वी सोम न्राह्मरं 
आ पहुँचा और उनके सिर पर अगारे रख दिये | इस साधन के 
द्वारा गजसुकुमाल मुनि की अमिलाषा पूरा हुई । उन्हेंने शीघ्र ही 
सिद्धिकाम क्रिया | इसी कारण गजसुकुमार मुनि ने सोमल को 
अपना उपकारक मित्र माना | यद्यपि सोमछ ने नैसा दुष्करम किया 
था, वैसा कोई अवोध बालक या हत्यारा भी नहीं कर सकता, क्योंकि 
उसकी भावना मुनि को घोर कष्ट पहुँचाने की थी-उन्हें मोक्ष में 
पहुँचाने की नहीं थी | जिन गनसुकुमाल मुनि की मुद्रा निर्वैर थी- 
जिनके रोम रोम से साम्यभाव के ज्लोत बहते थे, उनके पिर पर 
अगारे रखने का कौन साहस कर सकता था ! किन्तु गनसुकुमाक 
मुनि निस प्रकार लोकोत्तर साम्पभावी थे, सोमल उसी प्रकार कोकोत्तर 
कषाया-हतद्याय था । फिर भी गजसुकुमाल मुनि ने उसे वीर कह 
कर अपना 'मिन्र माना | 


ऐसी कोई परित्थिति उपस्थित होने पर आप कहेंगे-- कम 
की गति है ( लेकिन गमसुकुमाल मुनि कहते है धर्म कौ गति है ! 
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श्रगर कोई दरिद्र दामाइ अपने सुसराल जाए और उसे एक 
भ्रष्छी घुन्दर और कीमती पगड़ी मिल जाय तो उसे किंतनी खुशी होगी 
खूब! |. 

. समसुकुमाल मुनि को भी वैसी ही खुशी है। वे कहंते हैं-यह 
अग्नि जलाने शल्ली नहीं है, किन्तु मेरे श्रात्मा को प्रकाशित करने - 
वाली सिद्ध ज्योति है। ऋगर वह जलाने वाली भी है तो धुमे नहीं 
व्‌ अ्रनादि छाल से आत्मा के साथ चिपंटे हुए कर्मों को भत्म 
करने वाकी है | 

भावना. के श्रनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। निस्की जैसी भावना 
होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है, मुनिरान गजसुकुमाक यदि 
निर्गाय कराने जाते, तो उन्हें वह फल न मिलता, जो फल निर्णुयन 
करोने से मिला | भ्रगर गनसुकुमाछ मुनि निर्णय कराने बैठते तो 
फिर भगवान्‌ नेमिनाथ किसके बकू पर गजते ! भगवान्‌ का यश 

से रहता ९ ह॒ 

आज श्रीकृष्ण महाराज अपने महल से निकल कर नये मुनिराज 
के दशन करने की अभिल्‍ाषा से चले | समत्त यदुवशियों के बन 
उन्हें देखने के लिए छालायित हो रहे थे। हृदय में उत्सुकता थी और 
आँखें उनके रूप का पान करने के लिए व्याकुछ द्वो रही थीं। सभी 
को बड़ी भारी उम्गग थी ।इस प्रकार उत्सुकता और उमंग से भेरे हुए 
श्रीकृष्ण, देवकी और अन्यान्य समस्त यदुवशी लोग भगवान्‌ नेमिनाथ 
की सेंबा में उपस्थित हुए | -सब ने उत्सुकता भेरे नेत्र इधर-उधर, 
चारों ओर दौड़ाए, पर गनसुकुमाल मुनि के कहीं दर्शन न हुए। 
महाराज श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ नेमिनाथ से पूछा-'गजसुकुमाल मुनि के - 
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दरीन नहीं हो रहे हैं | वे महात्मा कहों हैं / भगवान्‌ नेमिनाथ ने 
गंभीर वाणी से कहा--उन्होंने अपना अर्थ-सिद्ध कर लिया है (? 

श्रीकृष्ण महारान-एक ही रात में उन्होंने अथे-लाम कर लिया | 
यद्द तो बडे आश्चर्य की बात है | प्रभो | इतनी नदी अर्थ-पिद्धि 
उन्हें कैसे हो गई ! 

भगवान्‌ नेमिनाथ-उन्हें सहायता मिक गई थी। 

श्रीकृष्श-मगवान्‌ ! कैसी सहायता * 

भगवान्‌-नैसी सद्दायता तुमने उस बूढे आदमी को पहुँचाई 
थी, चैसी ही सहायता गजसुकुमाल मुनि कहो देने बाला एक पुरुष 
उन्हें मिल गया । रे 

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि मुनि का घात करने 
चाले, अत्यन्त क्ूरकर्मा सोम ब्राह्मण को भगवान्र्‌ ने गनसुकुमार 
मुनि का सहायक क्यों कह। है ? क्ष्या उसने मुनि घर दया की थी ९ 
क्या वह मुनिरान का द्वितैषी था ९ नहीं, तो भगवान्‌ नेमिनाय ने 
उसे सद्दायक्ष किस उद्देश्य से कहा है ९ 

या निशा सर्वेमृत्तानों तस्यां जागति सयपी ॥ 

साधारण जनता के लिए जो घेर अंधकार से भरी रात है, 
चह्ी ज्ञानियों के लिए चमकता हुआ दिवस है | 

मुनिहन्ता और ूरकमा सोम को भगवान्‌ ने गनसुकुमाल 
मुनि का सद्दापक क्यों चतकाया है? उसे उपकारी किस लिए 
कड़ा दे ३ यह रहत्य॑ स्याद्राद अवज्ा श्रनेकान्तत्राद क्षो समके 
दिना नहीं छममका जा घकली | 


क्र 
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, अंक पदार्थ अनन्त शक्तियां का छण्ड हँ। उन संमत्त 
शक्तियों के दो वर्ग' किये था सकते हैं---धातक शक्ति और रक्षक 
शक्ति | झगर इन शक्तियों के देखने में दृष्टिभद द्ोता हैं। अज्ञानी 
छोग जिप्त शक्ति को घातक शक्ति मानते हैं, उसी को ज्ञानी जन 
रक्षक शक्ति मानते हैं.। भगवान्‌ नेमिनाय ने इसी के अनुसार सोमल 
ब्राह्मण को ,गजसुकुमाल मुनि का घातक नहीं वरन्‌ सहायक माना | 


सच्चा ज्ञान वह है जो अपना दावा श्राप ही चुकाता है-दूसरे 
पर नहीं डालता | णो अज्ञान है वही अपनी बात दूसरों पर डालता 
है। इस इृष्टिमेद के कारण सोमक सद्दायक कहकाया । पोमछू अपनी 
मलीब और क्रूर भावना के कारण मुनि-घातक है, फिर भी गण- 
सुकुमाल मुनि की अपेक्षा से उसे सहायक कहा गया है । 


मित्रो ! नेमिनाथ भगवान्‌ की छजा गजसुकुमाल मुनि ने श्रपदे 
अलौकिक क्षमाभाव के द्वारा रखी | क्या आप धर्म की लान न 


रखेंगे ! अगर आप क्षमा द्वारा धर्म की छाज खखेंगे तो धर आपकी 
रक्षा करेगा-आपका कल्याण' होगा | अ्रतएवं परमपावन परमात्मा के 
प्रति प्रणत भाव से यही प्राथनां करो कि ---प्रमें ! चस्तुतः हमारा 


अह्दित करने वाला अन्य कोई नहीं है। अद्दित करने वाला हमारे 
अन्त.करण में पियमान है | अगर अहितकता अन्त/करण में न 


' होता तो भ्रन्त.करण में ही क्लेश का भादुभाव क्यों होता १ नह 


बीज बोया जाता है वहीं अंकुर उगता है। अतएव अपने क्‍्लेशों का 
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कारण अपना आत्मा ही है | इस प्रकार बहिद्येट्टि त्याग कर अन्तर' 
दश्टि से देखोंगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा | तुम किसी सी 
घटना के लिये दूसरों को उत्तरदायी वहराओंगे तो राग-देष होना 
अनिवार्य है; अ्तएव उसके किये अपने आप उत्तरदायी बनो | उसे 
अपने ही कर्मों का फू समझो | इस प्रकार तुम निष्पाप बनोगे-- 


तुम्हारा अन्तःकरण समता की सुधा से आप्क्रवित होगा | कत्यारू 
| छः 
का यही राजमार्ग है | 


मद्दाचीर भवन, देहली 
लठा० ४«-००३१॥ 





पतकिचः फ्रेरणए 
५०३०० & ७-० 
धायवा 


आज सहारा सेभव जिनजी रा, द्वित चित सेँ गुण गास्या ॥ 
असधघुर मधुर स्वर राग झलापी, गहरा शब्द शुजास्था ॥ 


एक में स्ताति बोलता हैँ श्रौर एक छोटा बारक भी बोकता है, 
रोकैन दोनों के स्तुति बोलने में क्या अ्रन्तर है, इस पर ध्यान दो । 
स्तुति का नाम ही प्रार्थना है | स्तुति के द्वारा कवि ने प्रायेना के 
भाव प्रकट किये हैं । ईश्वर की प्राथना के किये हृदय में जो भावना 
डद्भूत हुई, उसे व्यक्त करवे के छिये कवि ने स्तुति का रूप दे 
दिया है | इस प्रकार एक कवि ने इस स्वुति को शाब्दिक रूप 
प्रदान किया है, पर्र इसे दूसरे की ही न सममिए। आपें यह देखें 
कि इस स्तुति में प्रकट किये गये भावों के साथ अपनी शआआत्मा का 
कितना सबन्ध है : शब्द स्तुति का शरीर है और माव उसकी आत्मा है| 
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नग्न 


अतएव स्तुति की आत्मा के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहिये | सोना किसी का हो और कहीं से आया हो, यदि 
वह कसौटी पर ठक उतरता दै तो उसे शुद्ध एवं ग्राह्म माना जाता 
है। इसी प्रकार स्तुति किसी की भी बनाई हुई क्यें। न हो, यदि 
उसके भाव आत्मा की कतौदी पर खरे उतरते हैं, तो उसे स्वीकार 
करना चाहिए | 
अज्ञानी पुरुष युरी वस्तु क़ो शीघ्र ही अपना लेते हैं और 
अच्छी वस्तु को ठुकरा देते हैँ। ज्ञानीन्‍जन ऐसा नहीं करते | वे 
चाहे किसी की बनाई हुई प्रायंना हो, और चाहे किसी भी भाष में 
हो, उसे आत्मा की कसौटी पर ठीक उतरने से ग्रहण कर लेते हैं। 
वे अगर साधु हैं तो यह नहीं छोचेंते कि इस स्तुति को एक ग्रहस्थ 
ने गब्द-बरद्ध किया है तो हम साधु हो कर इसे कैसे प्रहण करें ? 
अगर्‌ वे ग्रहप्य हैं तो यह नहीं घोचते कि साधु द्वारा निर्मित स्ठुति 
का पाठ हम क्‍यों करें ः अतएव्‌ वह स्तुति निसन्‍देद ग्राह्म है, जो 
आत्म-हित साधन रूप है | 
मैं ने अभी नो स्थ॒ति पढ़ी हैं, इसके रचायिता विनयचन्दजी 
ग्रहस्य थे । लेकिन इस स्तुति में मुफे इतने आनन्द की अनुभूति 
होती है कि छोड़ने को जी नहीं चाहता | कष्ठ के समष भी, 
किनयचन्दुजी की स्तुति से मुफे शान्ति प्राप्त होती है | यही कारण 
- है के भे यह र्ठुतियां दारमघार बोछता रद्दता हैं | विनयचन्दजी की 


है: 
2. 9३ 


यह चॉवास स्ठाठया मेरे लिये अष्याम-शाद्य के चौवीस अच्यायों के 
मन हो रही है । 


प्रार्थना ] जपाहर-किरणावल्धी : प्रथम साम [२१ 


उन 








आज मेंने समयनाथ भगवान्‌ की प्रार्थना की है। कवि ने 
इस स्तुति में कहा है- न 
श्राज्ञ म्हारा सभवच जिनजी रा, 
दवित चित से गुण गास्यां दो राज । 
मधुर मधुर स्वर राग अलापा, 
गदरा शब्द गुजास्यां हो राज ॥झाज॥ 
मन चच काय लाय प्रझु सती, 
निशदिन सांस उसांसा॥ 
इस स्तुति में ' आज मेरे संभवनाथ ” कह कर यद्द कह्दा 
है कि में उसके गुण गाऊँगा | श्र्थात्‌ आज मैं अपने सभवनाथ के 
गुण गाऊँगा, दूसरे के संभवनाथ के गुण नहीं गाऊँगा । अभी मेंने 
कह है क्रि स्तुति में मेरे-सेरे का भेद नहीं रखना चाहिए । पर इस 
लृति में भेरे-तेरे का भेदभाव रह गया है, इसका समाधान क्या है ? 
साथ है एक प्रश्न और उत्न द्वोता है कि इस स्तुति वाके सेमवनाथ 
श्रगर 'भेरे! है तो दूसरे के समवनाथ कौन से हैं ? कबि कहते हैं 
शआ्राज गुण गाउँगा--सो आज * में क्‍या विशेषता है ? आज 
कहने का रदृस्य क्या दे £ 
जब्र तक इन सब प्रश्नों का समाधान न हों जाय तब तक 
स्तुति का मई नहीं समका जा संकता और मम समझे बिना उसकझ्ले 
प्राति प्रेम-आकर्मण नहीं हो सकता । विना प्रेम के ऊपरी भाव से 
गाई जाने वाली स्तुति से कदाचित सगीत का लाभ हो सकता है 
पर आध्यामिक छाम नहीं हो सकता | स्तुति तन्‍्मयता के बिना 
तोता का पाठ है। _' 
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स्ुठि में “महारा ! (मेरा ) कहा है, तो पता लगाना 
चाहिये कि चाप्त्व में 'म्हारा' कैन हैं! भ्रगर हम “सै या प्रा 
का पता पा जाएँ तो अनायात ही यह समम लेंगे कि सेमववाथ , 
को ' मेरा * क्‍्यें कहा है ! 
आप में अपने' को कोई जब तलक पाता नहीं। 
तब तलक चह मोक्ष को दर्मिज कदम घरता नदी ॥ 
आप लोग “ झैं* का अये करते हैं- 
ये मम देश विलायत है अर, 
ये मम वांघव ये मम नाती। 
यह मेरा देश है, अह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है, बस 
इसी में आपका ' मे * समाप्त हो जाता है। केकिन विचार करो 
कि निसे आप * अपना “ कहते हैं चह आपका है मी या नहीं !# 
आप ते सारे देश को ही अपना कह रहे हैं पर सरकार ने आपका 
एक मकौपड़ा भी अपना रहने दिया है? आप तो चहते हैं हम 
गृह-ऋर न दें; लेक्तिन आप ऐसा करेंगे तो क्या सरकार आपको 
गह में रहने देगी £ वह निकाल बाहर न करेगी ? फिर घर आपका 
कैसे हुआ १ वास्तव में घर न तुम्हारा है न सरकार का है | वह तो ईंट, 
चुना, पत्यर आदि का वना हुआ है | वह तुम्हारा कैसे हो सकता है £ 
इस प्रकार जब आप अपने आपको ही नहीं पहचान सकते, 
तो और को क्ष्या पहचानोंगे | 
ल्षेग घड़े अभिमान के स्ताथ कहते हैं-यह मेरे हाथी हैं | 
यह मेरे घोड़े हैं | यह मेरी मोटर हैं | लेकिन कया वास्तव में ही 
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हावा, घोड़े और मोदर तुम्हारी है! निप्तकी वह मोटर कही जाती है, 
वह उसी पर चढ् जाती है; फिर भी वह मोटर उसकी है ! सत्य तो 
यह है कि हाथी, प्लोड़े श्रादि कोई भी पदार्थ तुम्दारा नहीं है । 


ग 

जो तुम्दारा हैं, चह तुमसे कभी विंग नहीं हो सकता। 

जो वत्तु तुमसे विलगा हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी 

नहीं है| पर-यदार्थों के साथ आत्मीयता का भाव स्थापित करना 

महान्‌ भ्रम है | इत्ती श्रमपूर्ण श्रात्मीयता के कारण जगत्‌ अनेक 

कष्टों से पीड़ित है | श्रगर 'म#! और "मेरी! की मिष्या धारणा मिट 

जाय तो जीवन में एक श्रकार की अ्रललैकिक ल्घुता, निरुपम 
निलहता श्रीर दिव्य झञान्ति का उदय होगा । 


हाथी, घोडे, महल,मकान श्रादि आपके नहीं हैं, यद्द बात श्रनाथी 


मुनि और मद्दाराज श्रेणिक के संवाद से भलीभाति समझी जा सकती है। 


शौँ 


ए+ वार मगध का अविपति श्रेणिक मडिकुक्ष नामक उद्यान में 
बिहार करने के लिए आया | सयोगवश अनाथी मुनि भी उसी उद्यान 
में विराजमान थे | राजा श्रेणिक की मुनि पर दृष्टि पड़ते ही वह उनकी 
ओर इस प्रकार आकर्षित हो गया जैसे चुबक से लोहा आ्राकर्षित होता 
है | मुनि का दिव्य रूप और उनके मुख पर विराजमान तेज देखकर 
वह चकित रह गया | रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो मुखा- 
कृति देखते ही पता चल जाता है | बनावटी रूप छिपा नहीं रहता। 
मुने के मुख पर जो तेज और रूप था, वह आन्तारिक तेज का प्रतिबिम्ब 
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था। उसे देखकर राजा को अश्चयं हुआ। वह मन ही मन सोचने 
लूगा-यह, मुनि कैसे रूपवान हैं ! रूप का इतना धनी तो मैंने आज 
तक किसी को नहीं देखा [? यहों यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रेणिक 
सख्य अत्यन्त सुन्दर था। उसकी सुन्दरता के विषय में प्रसिद्ध है कि 
एक बार वह वल्लामूषणं से सुतत्नित होकर जब भगवान्‌ महावीर के 
समवशरगणा में गया था, तब उसका रूप-लावण्य देखकर कई साघ्वियाँ 

| मुग्ध हो गई थीं और उन्होंने ऐसे सुन्दर पुरुष की प्राप्ति का निदान 
किया था। इतने अधिक सौन्दर्य से सम्पन्न श्रेणिक भी मुनिरान का 


रूप देखकर चकित रह गया; इससे मुनिरान की रूप-सम्पत्ति का 
अनुमान किया ना सकता है । * 


अन्तत* राजा श्रेणिक मुनिराज के समीप गया | वह उनके बाह्य 
एव आन्तरिक गुणों का भ्राकलन कर चुका था, अतएव उसने मुनि- 
राज के चरणों में प्रणाम किया | उनकी प्रदक्षिणा की और न मुनिरान 
से अधिक दूर, न अधिक पास, यथोचित स्थान पर बैठ गया | तत्पश्चात्‌ 
अत्यन्त नम्रतापूर्वक- राजा ने कह्ा-प्रिसो” श्राज्ञा हो तो में एक प्रश्न 
पूछना चाहता हूँ। मुनिराज की स्वीकृति प्रात्त करके उसने कद्दा-मिहा- 
राज ! में यह णानना चाहता हूँ कि आपने भर नवानी में दीक्षा क्‍यों 
धारण की है? इस ठम्न में तो भोगोपमोग भोगने में रुचि होती है, 
फिर आप विरक्त दोकर चारित्र का पालन करने के लिए क्‍यों निकल 
पड़े हैं? संसार के भोग भोगने योग्य इस अवस्था में आप योग की 
ऊआराधना करें, यह ठीक नहीं जान पड़ता । अगर आप बृद्ध 
होते तो मुझे इतना कुतूहल न होता और आपकी योग-साधना 
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भी समस्त में ग्रा सकती थी | पर युवावस्या में आपने सयम धारण 
किया है, इसलिए में यह प्रश्न पूछने के लिए उच्त हुआ हूँ | यदि 
आपकी भाँति सभी ल्येग इस तरुण अवस्था में संयम धारण करने 
लगेंगे दो गज़ब हो जायगा । मैं यह्द प्रहन प्रत्येक संयमी से नहीं पूछता। 
पर मेरे सामने मिंपने युवावत्या में संयम धारण किया हो, उससे 
यह पूछना में अपना कर्तव्य सममता हूँ। अगर मैं श्रपने कर्तव्य 
का पालन न करूँ, तो राजा कैसे कहा सकता हूँ * अनुचित 
और श्रस्यादीय कार्य को रोक देना राजा का करोव्य है। अतः 
हपा कर यह समकाइए कि श्राप बुद्धिग्यंनू होते हुए भी इस उम्र 
में संयम की साधना के लिये क्यों प्रवृत्त हुए हैं ? अगर आपने 
किसी कष्ट के कारण या किसी के बहकाने से संयम अहरा किया 
हो, तो भी. निःसंकोच 'होकर कद्द दीनिए, निससे मे आपका कष्ट 
देवारण करने में सहायक धनू | 
राजा श्रेणिक का पंइन सुन कर मुनिरान ने उत्तर दिया- 
महाराज, में अनाथ था । मेरी रक्षा करने वाल्य कोई नहीं था । मेरा 
पालन कोई कर नहीं सकता था| इसलिए मैंने सपम धारण किया है? । 
मुनि के इस संक्षिप्त उत्तर से यह समका णा सकता ,है कि 
चह कोई भटकने वाला व्यक्ति होगा | उसे खाने-पीने और रहन- 
सहन की सुविधा न होगी। उसकी रक्षा करने वाला कोई व होगा; 
इसलिए उसने दीक्षा ले ली होगी | अथवा--- 


नारि सुई घर सम्पत' नाखी । 
“ मझुंड मुंडाय भय सन्‍्यासी ॥ 
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इस कयन के अनुसार या तो स्त्री का देद्दान्त हो गया द्वीगा 
अथवा सम्पत्ति नष्ट हो गई होगी | ऐसे ही किसी कारण से मूड 
मुड़ा कर दीक्षा ले ली होगी ! 
राजा को भी मुनि का उत्तर सुन कर आश्षये हुआ । उसने 
सोचा होगा-अभी तो ऐसा कलियुग नहीं आया कि कोई दयालु 
अनाथ की रक्षा न करे | फिर यह मुनि तो इस प्रकार की ऋद्धि 
से सम्पन्न हैं, यद् अनाथ कैसे हो सकते हैं £ इनक्का कथन तो 
ऐप्ता मात््म होता है, जैसे कल्पवृक्ष कहे कि मेरा कोई आदर नहीं 
करता, चिन्तामणि कहे---कोई मुझे रखता नहीं है, या कामघेनु 
कहे-मुझे कोई खड़ा दोने की भी जगह नहीं देता | जैंते कब्यवृक्ष, 
चिन्तामरिण और कामघेनु का यह कथन असंभव प्रतीत होता है 
इसी प्रकार इन मु'ने की बात भी कुछ समम में नहीं आती है । 
जिन के शरीर में शंख, चक्र, पद्म आदि शुभ लक्षण विद्यमान हैं, 
उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने वाला कोई न हो, उन 
का कोई सहोयक्र मित्र भी न हो, यह कैंसे माना ना सकता है ? 
कवे कहते हैं--हस से कदाचित्‌ विधाता रुष्ट हो जाय तो 
उसके रहने का कमछ-वन नष्ठ कर सकता है | उसे मानस-सरोवर 
में रहने में बाघा पहुँचा सकता है । पर उसकी चोंच में दूध और 
पानी की श्रलूग-अलरूग करने का जो गुण विद्यमान है, वह तो नहीं , 
छीन सकता | हि 
इस प्रकार मन ही मन सोच कर राजा ने कद्दा--'मुनिराल ! 
आप ऐसा असाधारण आादे से छम्पन्त होने पर सी अपने को 
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अनाथ कहते हैं | यह बात मानने का जी नहीं चाहता । में 
अधिक्र चची करना नहीं चाहता । आप मेरे साथ चलिए, में 
आपका नाथ बनता हूँ। मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है ( 

आपको भी राजा के समान विवेकशक्त बनना चाहिए । 
अगर कोई बात आपकी सममक में न श्रावे तो दूसरे पर मटपद 
आश्षेप कर ड़ारूना उचित नहीं है। पहके वास्तविकता को सममने का 
नम्रता-पूर्वक प्रयास करो, फिर यथोचित कतव्य का निणये करो। 

प्रेणिक मुसकिरा कर फिर बोका---* हे भदन्त १ में आपसे 
कुछ अधिक य कहते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप 
संकोच न करें । आपने भ्रनांयता के दुःख से प्रेरित हो कर संयम 
शरण किया है, में उस श्रवाथेता का दु/ख दूर करने के लिए 
आपका नाथ बनता हूँ | नत्र में खथम्‌ नाथ बन जाडँंगा, तो 
आपको किस चीज की कमी रहेगी * अतएव मुनिरान, चाहिए 
सेयम त्याग कर भोगोपमोग का सेवन कीजिए | आपको सब प्रकार 
की सुख-सुविधा प्राप्त होगी | ह 

राजा का यह कथन सुन कर मुनि को आश्चय हुआ । इधर 
मुनि सोच रहे थे--' बेचारा राजा स्वयमेव अनाथ है, तो फिर मेरा 
नाथ कैसे बनेगा ? उधर राजा सोचता था-ऐसे_प्रशस्त लक्षणों से 
सम्पल ऋद्धिशाक्ली पुरुष का नाथ बनने में कौन अपना सौमाग्य 
'ने सममेगा १ ? 

अन्त में मुनिराज ने गम्भीर होकर'कहा---राजन्‌ | तुम 
स्वय श्रनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बनोगे £ 'जो स्वयम्‌ 
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दिगम्बर है--वल्ल रहित है, वह अपने दान से दूसरों का तन 
कैसे ढेँकेगा ? 

शरीर भोगोपभोग के लिए है, यह विचार आते ही आत्मा 
गुलाम एवं अनाथ वन जाती है।आप सममते ह-अमुक वस्तु दमोरे 
प'स है, अतएव हम उसके स्वामी हैं। पर ज्ञानी-नन कहते हैं--- 
अमुक वस्तु तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम उसके गुलाम हो-अत्् 
अनाथ हो । एक अज्ञान पुरुष सोने क्री कंठी पहन कर धमड से 
चर हो जाता है। वह दिखाना चाहता है कि में सोने का स्वामी 
हूँ, पर विवेकी पूरुष कहते हैं---वह सोने का ग्रुलाम है |” अगर 
बह सोने का गुलाम न होता तो सोना चछा जाने पर उसे रोना 
क्‍यों पड़ता है ? वह सोने का आश्रय क्यों लेता है £ जहां प्राश्रय 
है वहीं गुलामी है, जहा गुलामी है, वहीं अनायता है।. 

मुनि ने राना को अनाथ कहा । उप्तका सावाये यही है कि 
ठुम जिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ सममते हो, उन्हीं 
वस्तुओं के कारण वास्तव में तुप अनाय हो | जब तुम ख्यम््‌ 
अनाथ हो, तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते ” इस प्रकार निन 
पस्तुश्रों पर तुम्द रा स्वामित्व नहीं है, वे वस्तु अगर दूसरों को 
प्रशान करोगे तो वह चोरी कहलाएगी, उसके लिए दण्ड का पात्न 
बनना पडेगा | ह 

मुनेरान के इस कथन से राजा के विस्मप का ठिकाना न 
रहा । मगघ के विशाल साम्राज्य अधिपति श्रेणिक अनाथ है ! 
यह कल्पना ही उठते आश्चर्यजनक प्रतीत हुईं। उसने 
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सोचा-मुनि मुझे अनाथ कहते हैं, यह मेरे लिए अश्नुतपूंव है ॥ 
अआ्रान तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कहा। धुके घर-बार छोड़कर 
बाहर भटठकना पड़ा था--मुसीबतों में मारा-मारा फिरता था, उस 
समय भी किसी ने मुझे अनाथ नहीं कहा था | मैने उस गाढ़े 


अवसर पर भी अनाथता अनुभव न की थी, वरन्‌ अपने पुरुषाथें पर 
अवलबित रह कर अपना काम निकाछा था । सभब है, मुनि को 
मेरे वैभव का पता न हो | इनकी आकृति से जान पड़ता है कि 
यह मुनिरान महान्‌ ऋद्धि के धनी हैं, तो सभव है इनकी दृष्टि में 
में अनाथ जँचता होऊें | 


राजा, ने कहा-प्रहाराज ! में मगध का अर्धाश्वर हूँ । में सपूर्णो 
मगधघ क्रा पालन-रक्षण करता हूँ। मेरे राज्य में अनेक हाथी, घोड़े 
आदि रत्न विधमान हैं। बडे-बड़े भाग्यशाली राजा मेरी शआज्ञा शिरोधायें 
करते हैं और अपनी कन्याएँ मुझे देकर अनुग्रहीत होते हैं । मेरी 
श्राज्ञा का अनादर करने का किसी में पताहस नहीं है | ऐसी स्थिति 
में आप मुझे अनाथ क्यों कहते हैं ! मुनि होकर, सुक सरीखे महान्‌ 
ऐश्वर्य सम्पन्न सम्राट को आप अनाथ कहते हैं । यह 'मिध्याभापण 
शश्चर्य उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश न दे यह आश्चर्यजनक है, इसी 
प्रकार मुनि मिध्यामाषण करे यह मी आ्राश्चयननक है। मुनि कभी असत्य 
का प्रयोग नहीं करते | मुनिवर ! आपको असत्य न कहना चाहिए । 
आपके कथन का मर्म क्या है, कृपया स्पष्ट समकाइए ।' +- 

मुनि ने उत्तर दिया-राजन्‌ | आप सनाथ-अनाथ का भेद नहीं 


है 
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जानते | इसी कारण आप यह कह रहे हें और श्राद्धर्य में पडे 
हुए हैं। में आपको सनाय-अ्रनाथ का स्वत्प सममाता हूँ। 
शान्त-चित्त से सुनिए | यह मेरे स्वानुभव की बात है, इसमें संदेह 
के किए केशपात्र अवकाश नहीं है | 

“कौशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते थे । उनके पास 
प्रचुर घन-सम्पत्ति थी | मेरा छाकन-पाक्षच अत्यन्त कुशल्तापूर्वक 
किया गया था। मुमे किसी चीन की कमी न थी। मेरी बाक-अवस्था 
बड़े आनन्द से व्यतीत हुईं । जब में तरुण-अवस्था में आया तो 
सुयोग्य रन्‍्या के साथ मेरा विवाह-सबंध हुआ | आप जिस अवस्था 
को भोग मोगने योग्य कहते हैं, टसी अवस्था में आपके बताये हुए 
समस्त साधन विद्यमान होने पर भी मेरी क्‍या दशा हुई सो ध्यान से 
सुनिये । युवावस्था में' मेरी आँखों में रोग उत्पन्न हो गया। उसके 
कारण मुमे तीव्र वेदना होने लगी नेत्न-पीड़ा के साथ ही साथ मेरे 
सम्पूर्ण शरीर में दुःसह सताप फूट पड़ा; उत्त समय ऐसा जान पड़ता 
था मानें पारा शरीर आग में रख दिया गया है | 

राजन्‌ | आप शासन के सचाकक हैं। अगर आपके सामने 
कोई किसी की आँखों में सुई भौंक दे या किसी का शरीर जला 
दे तो आप क्‍या करेंगे ९? 

राजा ने कहा--- मेरे राज्य में किसी ने अपराध किया हो , 
और पता छगने पर मी मैंने अपराधी को दड न दिया हो, यह 
आज तक नहीं हुआ |” 

मुनि---'राजन्‌ । बाहर के अपराधी से आप मेरी रक्षा 
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कर सकते थे, पर निस शैतानी रोग ने सुक पर आक्रमण किया 
था, उससे मुझे कैन बचा सकता था १ क्या आपके राज्य में रोग 
का आक्रमण नहीं द्वोता ? कया आप उस आक्रमण का सामना 
करने के लिए कभी प्रय्ञशील हुए और प्रजा की रोग से रक्षा की 
है ? क्या अब आपके राज्य में प्रजा रूण नहीं होती ? अगर रोग 
ऐ आप अपने प्रजाजनों की रक्षा नहीं कर सकते तो उनके नाथ 
कैसे कहला सकते हैं ? इस दृष्टि से विचार करो तो प्रजा का नाथ 
होना तो दूर रह्य, आप अपने खुद के 'नाथ” भी नहीं! में इसी 
प्रकार का अनाथ था | अगर यह कहा जाय कि रोग से किस 
प्रकार रक्षा की भा सकती है * वह तो अपने हाथ की बात नहीं 
है। तो फिर नाथ होने का दावा क्‍यों करना चाहिए * मम्रतापूर्वक 
अपनी अनाथता खीकार करनी चाहिए, निसते सनाथ बनने का 
उपाय सूक पड़े और उसके लिए प्रयत्न भी किया जा छके | 
- 'राजन्‌ [| तुम बाहर के शज्ञओं को देखते हो, पर भीतर णो 
शत्रु छिपे बैठे हैं उन्हें क्‍यों नही देखते ? भीत्र के शत्रु ह्वी तो 
असली शज्ञ हैं| उन्हें जो जीत नहीं सकता, वह नाथ कैसा 
अतएव तुम स्॒य भी अ्रनाथ हो | ! 
राजा--“श्रापको बडी असह्य बेदना थी £ ! 
मुनिराज---' मैं क्या बताऊँ | श्रॉखों में तीज बेदना थी 
जैसे कोई तीक्ष्ण भाला लेकर उनमें चुभा रहा हो । आप विचार 
कीमिए कि उस प्तमय जो शत्रु मुके घोर वेदना पहुँचा रहा था 
उसे परानित न कर सकने वाला सनाथ है या शअ्रनाथ हैं ! एक 
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ओर मेरी ओँखों में पीड़ा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कमर टूटी 
जाती थी। इससे अतिरिक्त, मिंते उत्तमांग कहते हैं और जो ज्ञान 
का केन्द्रभूत मस्तिष्क है, उसमें मी इतनी पीड़ा थी मानें इन्द्र वज्ञ का 
प्रहार कर रहा है । इस प्रकार मेरा सारा शरीर पीड़ा ते 
छठपटा रहा था ॥ 

आप कह सकते हैँ कि उस वेदना कला प्रतिकार करने के 
लिए वैध की सद्दायता लेनी चाहिए थी । पर नितने बड़े-बडे 
चिकित्सकों का उस समय पता चला, सब से चिंकित्सा कराई गंई। 


दवा में किसी प्रकार की कोरकसर नहीं की गई | नाना प्रक्तार 
को चिकिस्सा प्रणालियों का अवछम्बन किया गया, पर फल कुछ 


भी नहीं मिक्ला । बड़े-बड़े प्रतिष्टित आयुर्वेद्श ऑपरेशन करने में 
कृगछ, मंत्र-विद्या-विशारद लोग अपना कोशछ दिखाते-दिखाते यक 


गये । वेदना नहीं मिठी, सो नहीं मिटी | अब कहो मैं उत समय 
सनाथ था ९ 


राननू ! ठुमने नित्न शरीर की प्रशसा की है और मिस 
शर्टर को भोग के योग्य बताया हैं, उप्ती शरीर में यह पीड़ा 


उत्पन्न हुई थी । उस समय मुमे यह विचार आया कि में इस 
शरीर के कारण दी इतना कष्ट भुगत रहा हूँ। अगर मुझे विष 
मिह जाय तो विप-पान करके इस मारमक पीडा से मुक्त होऊँ 

मगर फ़िर से।चा-विष्रपान करने से भी शरीर का उर्वया भ्रन्त 


न होंगा। शहि--उचीत के कारणभूत कमे जब्र तकु विद्यमान हैं 

ना तऊ एक शरीर का अन्त होने से क्या छाम है ? एक के 
3 

पज़ू दूसग शर्गर प्रात्त दंगा और बह भी इसी प्रकार का 
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ऐोगा । शरीर की यह परम्परा जब तक नहीं मिठ जाती तब तक 
एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मैंने सोचा- 
लिए शरीर फे कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उस शरीर 
का नाथ में अपने आप को क्यों मार्दू ! यह खोटी मन्‍यता ही सब 
अनरथों की जड़ है। जव शरीर का ही यह हाल है तो पात्मीय 
जनें का तथा घन-दौकत का क्‍या ठिकाना है £ उसका कोई नाथ 
कैसे हो सकता है १ मुके इस घठना से शरीर और प्रात्मा के पार्थक्य 
का भान हुआ | मेंने समका--इस पीड़ा का फारण स्वयं में हूँ । 
अज्ञान के कारण में प्र-पदार्थों की आत्मीय मान रहा हूँ । में अपने शरीर 
का सी नाथ नहीं हूँ, अगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधि- 
कार होता | मेरी इच्छा के बिना वह रुख क्यों होता ? वेदना का कारण 
क्‍यों बनता १ घीर्ण क्‍यों होता ? यह सब शरीरधारी की इच्छा के विरुद्ध 
डोता है; भतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपने शरीर का नाथ नहीं है।” 





मित्रों | अनाथी मुनि की कथा विस्तृत और आवपूर्ण है ॥ 
उसे यहाँ पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। “मैं? और 'मेरा? 
चास्तव में क्या है, यह स्पष्ट करने के लिए श्रनाथी मुनि की कथा 
उपयोगी है | इससे यह बात सहज ही समझी ना सकती है कि 
घर-पदार्थों में ममत्व धारण करना स्रममात्र है। 

सगवान्‌ समपनाथ की स्तुति में आण! पद प्री अमिप्राय- 
सूचक है | कषि कहते हैँ--प्रभो ! में अब तक आपको नहीं 
प्रपना सका | क्योंकि में दुनिया की दौलत को और कुटुम्ब-परि- 


जाके 
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बार को अपना मानता रहा । एक म्यान में दो तलवारें केसे समता 
सकती हैं ? बाह्य पदार्थों को अपनावा तो आपको न अपना सका। 
आज मैंने समक पाया है कि वास्तव में अपना कौच है ? अब, जब 
आपके साथ आत्मीयता स्थापित हो गई है तो प्रतीत होता है कि 
कैसा शुद्ध तू है वैसा ही शुद्ध में भी हूँ । 


यश परमात्मा स्त एवाहँ, यो5हं स परमस्तथा | 
अदमेव मया53राध्य:, नान्‍्यः कम्धिद््‌ति स्थिति: ॥ 


आज मेरी यह अवस्था है कि-जो परमात्मा है वही में हूँ और 
नो में हैँ वही परमात्मा है। अतण्|़ मेरे द्वारा मैं स्वये ही आराघना 
करने योग्य हूँ, मुकसे मिन्त-पर-पदार्थ आराघन करने योग्य नहीं है। 

अतएव अ्रशुद्धता का समूल नाश करने के किए, पूरों विश्युद्धि 
प्रा्त करने के उद्देष्य से उसी के ग्रुण गारऊँगा जो पूर्ण शुद्ध है और 
जो मुकसे मित्र नहीं--वरन्‌ वास्तव में “म्दारा? है। 


नव तक में धन-सम्पदा, धर-द्वार आदि में रचा-पचा रहता 
था तब तक तो अजुद्ध व्यक्तियों को ही अपना 'संभवनाथ” मान 
खखा था -उन्‍्हें ही अपना नाथ समझता था | लेकिन अब मैं इन 
के चक्कर से निकल गया हैँ । ऐसी स्थिति में जो इस चक्कर में पड़े 
डन्‍्हें ही अपना नाथ क्यों मानू १ 
न दारे मगेरस्त फरियाद रस | 
तुद्दी आशियोॉरा खता वरूश बरूश ॥ 
4 किसी दूसरे को अपनी फरियाद नहीं सुनाता। बस, एक 


न 
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मात्र तू ही मेरी फरियाद सुनने वारा और मेरी मुराद पूरी करने वाल 
है। मैं तुमे ही मानूगा, दूसरे किसी को मानने की मुझे क्‍या 
जरूरत है ! में दूसरे को अपनी फारियाद क्‍या सुनाऊँ श्णो स्॒य 
लोभ का कुत्ता बना हुआ दहै-स्वय सब कुछ हडप जाने की भावना 
रखंता है, वह मेरी मनमानी मुराद क्‍या पूरी करेगा ? 

इस प्राथेना की भाषा फारसी है, केकिन इसका अर्थ वही 
है जो संभव मिनजी की प्राथना में प्रकट किया गया है। सेभव- 
नाथ भगवान्‌ की प्रार्थना में, प्रभ्मु के प्रति जो एकनिष्ठता का 
भाव है, वही भाव यहां दूसरे शब्दों में विद्यमान है। तुलसादास 
ने भी कहा है-- 

जासो दीनता कह मैं देख्यो दीन सोई। 
दीन फो दयालु दानी दूसरा न फोई॥ 

अथीत्‌--है प्रभो ! दीन का दु'ख दूर करने वाला तुम-प्ता 
दानी दूसरा नहीं दिखाई देता । 

फारसी की गाथा में जो बात कद्दी है वही बात तुल्सीदासनी 
ने भी कह्दी है कि में अपनी दानता किसी दूसरे से कहूँगा ही 
नहीं | जो स्वथ आफत का मारा है और नो स्वय मेरी तरह ससार की 
उलमनों में फँसा हुआ है वह दूसरे की दीनता कैसे दूर करेगा £ 
उसके आगे अपनी दीनता प्रकट करने से क्या छाम है £ 

तात्पये यह है कि यदि रसमवनाथ भगवान्‌ को अपना 
घनाना है, अगर तुम चाहते हो कि समवनाथ भगवान्‌ * म्हारा * 
घन जाएँ तो दुनिया क्री दौलत से, दुनिया के समत्त पदार्थों से 
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मोह-ममता ठजनी पड़ेगी । संसार के पदार्थों का त्याग किये बिना 
समवनाथ तुम्दारें नहीं बन सकते | एक साथ दो घोड़ों पर सवार 
होने का प्रयत्न करना अपने आपको खतरे में डालना है। उससे 
अमभीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता | इसी प्रकार जब तक 
अन्त करण में दुविधा है-एकनिष्ठा नहीं है, तद तक आपका दुःख 
दूर नहीं हो सकता । 
आप सेचंगे कि हम गुहस्थ ठहरे, दुनिया में रहते हैं। घन 
की पद-पद पर आवश्यकता रहती है । उसे छोड़ दें तो जीवन-यात्रा कैसे 
सफल होगी ? इसका समाधान यह है कि अनाथी मुनि के मुखार॒विन्द्‌ 
से नाथ-अनाथ का भेद सुनकर राजा श्रेणिक ने राज्य नहीं छोड़ा। 
वह राजा ही वना रहा; किन्तु नाथ-अनाथ का सच्चा खरूप सम- 
मने से उसकी मिथ्या धारणा मिठ गई | वह समझने कगा कि 
वास्तव में में नाथ नहीं हेँ-अनाथ हैँ | मुनिराज ही वास्तव में नाथ 
हैँ , इस तव्य को समझ जाने से वह किसी मुनि से यह नहीं ऋह 
सकता कि, चले, में आपका नाथ बनता हूँ | 
वस्तु का ख़लू्प जान कर उसे आचरण में छाना सर्व श्रेष्ठ 

हैं। ज्ञान का फल चारित्र है | वस्तु को ल्याज्य समझ कर व्या- 
गना, प्राह्म समक कर ग्रहण करना और उपेक्षद्रीय समझ कर ' 
उसकी उपेक्षा करना, यह ज्ञान का फल दतलाया गया है | पर 
यह ज्ञान का परम्परा-फल है | साक्षात्‌ फल अज्ञान की निवृत्ति 
है । नव हम किसी वस्तु को जानते हैं तो उसके सम्बन्ध में जो 
अज्ञान जिद्यमान था, चद दूर द्वो जाता है। यह अछ्ान का 
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विनाश, ज्ञान का साक्षात्‌--तत्काल और सीधा होने वाछा फल है।' 
अज्ञान का विनाश होने पर अगर वस्तु का ग्रहण या त्याग कर दिया 

जाय तो वह उस ज्ञान का परम्परा-फल है। अगर आप नाथ-अ्रनाथ 

का सम्यक्‌ स्वरुप समक कर, तद्विषयक अज्ञान से मुक्त हो जाते 

देँ तो दूसरा फल नहीं, तो भी पहले फल के भागी हो जाते हैं.। 


जो प्रथम फल का भागी होगा अर्थात्‌ अज्ञान से मुक्त हो 
जायगा वही त्याज्य वस्तु का त्याग कर सकेगा, वहीं प्राह्म वस्तु को 
ग्रहण कर सकेगा, वही उपेक्षणीय वस्तु पर उपेक्षा का भाव धारण 
कर सकेगा; अन्यथा नहीं | तात्पर्य यह है कि वस्तु का स्वरूप मान 
लेने से उसे आचरण में छाने की योग्यता प्राप्त हो णाती है॥ अगर 
आप कोई चीज़ व्यवहार में नहीं छा सकते तो भी उसे व्यवहार में छाने 
की योग्यता अ्रवश्य होनी चाहिए । ऐसा होने पर कभी ऐसा अवसर भी 
आएगा जब आप उस योग्यता को व्यवहार में अवती करेंगे | 


आप पगड़ी उतार कर यहाँ इसीलिए बैठे हैं। यह घन-दौलत, 
घर-द्वार अभी छूटा नहीं है लेकिन इसे छोड़ने की प्रायेना करने के 
किए ही आप मेरे पास आते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर 
सकते हो-पर-पदार्थों के परिद्याग की प्रार्थना करना भी आपको 
_रुचिकर न हो, तो मेरे समान त्यागी के पाप्त भ्राना निरर्थंक है | 
धन प्राप्त करने के लिए धनी के पास जाना चाहिए और त्याग करने 
की भावना से त्यागी के'पाप्त जाना चाहिए | आप मेरे पास आये 
हैं इसी से यह प्रकट है कि आप धन को त्याग भले ही न सकते 
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हों पर द्याग की भावना अवर्य रखंते हैं। द्याग की भावना के 

बिना तो आदर श्रावक होना भी कठिन है। श्रावक के तीन मनोरथों 
न] पु रस 

में भ्रकिंवन्‌ अनगार बनने का भी एक मनोरथ है । 


भाइओ, जितना हो सक्के उतना त्यागो | जो अन सके उसको 
त्यागने की भावना रक्खो | परमात्मा के प्रति पूरे एकनिष्ठा उत्पन्न करो। 
कहारा? पद एकनिष्ठा या अमेदनिष्ठा को ही प्रकट करता है । 


अब यह देखना है कि आज का अथ्थे क्‍या है ? आज! 
पद का अभिप्राय यह है कि--हे प्रभो ! मैंने अब तक देश को 
घर को, कुटुम्ब-परिवार आदि को अपना माना था, -छेकिन आज 
ऐे-अभेदज्ञान उत्पन्न हो जाने पर--तेरी-मेरी एकता की अनुभूति हो 
जाने के पश्चात्‌, में तुझे अपना मानता हूँ | अपने अन्त$करणा में 
अनादिकाक से साप्तारिक पदार्थों को स्थान दे ख़ुखा था। आज 
उन सब से उसे खाली करता हूँ | अब अपने हृदय के सिंहासन 
पर तुक को ही विराजमान करूगा ; श्रव वहाँ अन्य कोई भी वस्तु 
स्थान न प्राप्त कर सकेगी | 


भघुर मधुर सुर तान अर्क्तप! का अयथे यह है कि बैसे 
लन्‍्दुरे में तीन तार होते हैं और तीनों तारों के मिलने से मघुर 
राग निकलता है उसी प्रकार सन, वचन एवं काय को एकत्र 
करके-“तीनों योगें। से एकमुख होकर-परमात्मनिष्ठ होकर, 
धन एवं सदन का ममत्र लाग दो, तो हृदय से बह राग निक 
लेगा नो अन्य स्थान से नहीं मिकक सकता | जब तीनों योगों 
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की एकता संघ जाती हैं तो 'सोडह! की परमानन्ददायिनी जवदि 
फूट पड़ती है और उससे परम एवं चरम कल्याण की प्राति होती हैं । 
उस अदूभुत और अपूर्ण अवस्था में परमात्मा पूर्ण रूप से "हारा 
(अपना ) बन नाता है और आत्मा--परमात्मा का भेदभाव समाप्त 
हो जाता है । कल्याणमस्तु ! 


भहावीर भवन, देहली | 
ता० ६--४--३१ 





के) आत्ऋन्‍दछ (हूँ 
-०३५-३%$०- 
प्राथेना 
पद्म प्रश्चु पावन नाम तिद्दारो, परतित उचारनहारो ॥ 


मा ९ क के ७ ऋण 


आज से पर्युषण-प्रे आरम्भ हुआ है | ययथि पर्ष की 
आराधना एक ही दिन करनी है, फेकिन इन श्लात दिनों में उस 
आराधना की दैयारी करना आवश्यक है | इस आराघना की तैयारी 
करने और अन्त में आराधना करने के लिए किन महापुरुषों की 
शरण प्रहण करना चाहिए ! य्रद्दी बात जानने के किए पर्युषण के 


| «48०... 


दिनों में अन्तगड़ सूत्र के पठन, मनन एवं अवण की परिपादी 
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चली आ रही है। प्राचीन महर्षियों ने आठ दिन में ही सम्पूर्ण 
अन्तगड़्सूत्र के पठन, ननन एव श्रवण की परम्परा प्रचलित की है, 
इसका कारण क्‍या है ! इस प्रशत का समाधान तो कोई पूर्ण 
योगीश्वर ही कर सकते हैं । 
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अ्रन्तगडसूत्र, श्रमण 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रहुपित द्वादशागी में आठवा अग है। इप्त 
अंग में ६० महात्माओं के पवित्र चरित्र वर्णन किये गये हैं | सभी 
महात्माओं के चरित्र समान हैं | व्यवहार के भेद से चरित्रों में 
थोडा-बहुत अन्तर भले ही पाया जाय, पर उन सब का मम-श्रन्तस्त्व- 
एक ही है । सभी महात्माओं के चरित्र से एक ही ध्वनि निकलती 
है सभी ने एक ही पथ का अवलम्बन किया है, एक ही लरक्ष 
को समक्ष रख कर साधना की है और एक ही प्रकार की साधना से 
सिद्धि-लाम किया है | 
यों तो श्रमण भगवान्‌ महावीर के ७०० शिष्य केवलज्ञानी 
हुए हैं परन्तु इस सूत्र में उन सबका वर्णन नहीं किया गया है । यहाँ 
उन्हीं महात्माओं का चर्णन है बिन्होंने दीक्षा लेकर अपनी आयु के 
अन्त में मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे महात्माओं के जीवन-चरित्र पर पूर्ण 
विचार योगीश्वर ही कर सकते हैं । ऐसा करना हम जैसे छद्मस्थों 
. के लिए शक्य नहीं है | प्रस्तुत श्रेग अन्तगड़, चार ज्ञानघारी 
. चौदह पूर्व के ज्ञाता ग़णघरों ने सवा है। किस विचार से उन्होंने 
इसकी रचना की है, यह कहना हमारी शक्ति से बाहर है | हम तो 


च्् 


इन मद्दात्माओं के विषय में प्राथना के रूप में बाल-भापा में जो 
से 
कुछ कहा गया है, वह्दी कुहृते हैं | 
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श्री ऊिनशासत झुनिठर चेदूं 
भयते निज लिर नाय रे माई | 
कमे हणीदे फेवल पःमों 
पाच्या जे शिवठाम रे माई ॥ आऔी ॥ 
नित्य उठी प्रणसूं नेमीसर, 
अमण एप सहस अटार री माई । 
परद्च आदि सुति पन्‍द्रे से, 
चन्दों फेवल-घार रीमाई।॥ भरी ॥ 
शौंतम समुद्र ने सागर गाऊँ, 
गंभीर स्तमित कुमार री माई । 
अचल ने कंपित अक्षोमन सेनी, 
दूखवो विप्सुकुमार री मह ॥ थी ॥ 


इस पढ में उन महात्माओं को संग्रह करके नमस्कार किया ' 
गया है, जिनका वर्णन अन्तगड़ सूत्र के प्रयम वे में है | इस 
प्रथम वर्ग में इन दस महापुरुषों के नाम से “दस अध्याय हैं | 


अन्तगड़सूत्र में भगवान्‌ अरिष्टनेमी और भगवान्‌ मद्दावीर के 
शासन का वर्णन है | यद्यपि सभी तीर्थकरों का पद समान है, सभी 
प्मान भव से मान्य है अथवा योंकहना चाहेए कि सभी 
पंकरों द्वारा उपदिष्ट तल्न अमिनल है; फिर भी यहा दो ही 
तीथकरों के शामन का बस्नेन किया गया है । नहीं कहा जा सकता 
इसका रदत्य कया हैं £ गु 


97 # 


भगदन नेमिनाथ के जझाप्तन में अठारइ हमार श्रमण 
दुए हैं ; उनमें से १५.०० केवलक्षानी हुए हैं । इन उबर को इस 
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प्राथेना में नमस्कार किया गया है |इन १५०० केवलज्ञानियों में से 
दस महापुरुषों के चरित्र में समानता होने के कारण श्रथवा अन्य 
किसी पिचार से, पहले वगे के दस श्रध्यायें में इनका चरित्र 
दिया गया है। 

अन्तगड दसांग अथवा श्रन्तकददशाड़ू का अयथे है--आयु 
के अन्त में जिन महात्माओं ने कर्मों का भ्रन्त किया है, उनके 
चरित्र का वर्शन | पहले चर्ग में दस अ्रध्याय होने से इसे 
दशांग कहते हैं । 

प्रथम वर्ग में जिन दस महात्माओं का वर्णन है उनके नाम 
इस प्रकार हैं--- (१) गौतम (२) समुद्र (३) सागर (9) 
गेभीर (४) स्तिमित (६) अचल (७) कम्पिल (८) श्रक्षोम 
(८) प्रतेन (१० ) विष्णुकुमार | 

यह दरों भहापुरुष एक ही माता के पुत्र थे । इनका छाकन- 
पान, विवाह-सेबंध, शिक्षा-दीक्षा सन एक ही समान हुआ था 
और ' एक हो साथ भगवान्‌ की वाणी सुनकर ये सस्तार से विर्त 
हुए थे। इन्होंने एक साथ दीक्षा ग्रहण की, एक साथ तपश्चयों 
की, एक साथ केबल-ज्ञान प्राप्त किया और एक द्वी साथ घेयारा 
धारण करके मोक्ष-छाम किया था। 

गेंगा और यमुना करा मिरू जाना कदाचित्‌ सरक हो सकता 
है, पर इन दस महात्माओं का एक हीं घर में पृथकू-पृथकू समर्यों 
में उत्पल होना और एक साथ सलार से विख्त होकर मोक्ष जाना 
कितना कठिन-सा प्रतीत होता है । यह एक अदभुत सयोग है ! 


(न 
पड 
जन 
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हम लोगों क्री आमा को जोधित करने के ५, आता को 
सोई हुई शक्तियों। को प्रामयान एवं जागृत बनाने के हिए ही 
मद्गात्माओं ने इनका वन दमरे लिए कहा दे | 

भगयानु का जो पद है बढ़ी पद मुनि का है और जो ०्द झुनि का 
है वही भगवान्‌ का है | भाव-बन्दना के समय यद्द पाठ बोला लाता है--- 
धतिकपुत्तो आयाहिण पयाहिणं चेदामि,नम सामि,सकारेामे,सम्मा - 


कथन 


णामे,कजाण, मंगले-देवये, चेदय पज्जुचासामि। मत्यएण चेदामि। 

पाठ पढ़ते हुए वनन्‍्दना की जाती है। यह वबदना करने 

दा पाठ है| लेकिन वन्य कौन है * जिसके प्राति भक्तजन अपने 

अन्त/करण का पम्पूर्ण श्रद्धा-मक्ति का भाव अर्पित करते हैं 

मिसके समतज्त भक्तजन एकाकार होकर क्लिंचित्‌ कार के लिए सत्र 

* प्रकार क्वा दुगव भूल जाते है, आत्मकल्याण के लिए जिसकी शरख 

गहरा की जाती है, वह कौन है १ वह हैं--अरिहंत, सिद्ध, 

आचाये, डयाध्याय और सादु | इन पाँचों को वन्दना करते समय 

इस पाठ में भेद नहीं किया जाता । उसी पाठ से अरिहन्‍तों को 
बनन्‍्दना की जाते; है ओर उस्ती से साथु को भी । 

“हो यह प्रश्न उठना स्वामानिक है कि कहाँ तो चार घातिक 
कर्मों का सवेथा क्षय करने आले, जीवनमुक्त अरिहन्त, और कहाँ 
साथना क्वा छममंग आरम करने वाले मुनि ३ दोनों में महान्‌ 
अन्तर है | ढोनों क॑ आत्म-विकास में इतना अन्तर होने पर भी 
एक ही पाठ से दोनों को बदना क्‍यों की माती है | 

इस युग ये आव्यृक्तिकता की ओर विशेष अमिरुचि न 





दो 
मे 
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होने के कारण, भौतिकता की भात्रना में वृद्धि हो जाने से एव 
उसी का समयन करने वाले व्याख्यान सुन कर, पुस्तकें पढ़ कर 
कई लोग साधुओं को समाज का बोक सममने ढगे हैं। उन्हें 
साधु निर्यक प्रतीत होते हैं, कयोंक्ी कई साधुओं को ' लेक्चरार ! 
की मेंते छटादार भाषा में व्याज्वान देना नहीं शआ्आाता। साधु, 
अस्पान्य प्रव्ृत्तियों में भी नहीं पडते, जिन्हें इस समय प्रधानता 
दी जा रही है । साधारस ननता प्रद्माति के बहाव में बहती है । 
जिस्त समय, जिस चौंज की विश्वेष आवश्यकता होती है, उत्त 
सम समाज के मुखिया उस चौज को श्रत्यघिक महत्व देते हैं। 
सामायैक आवश्यक्षता की पूर्ति के लिए ऐसा करना ही पड़ता है । 
पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि लमान की आवश्यकताएँ 
किसी खास समय तक ही परिमित नहीं हैं | मानव-नौवन पानी 
का बुल्बुला नहीं है कि उत्तका कुछ ही समय में ऋनत आ जाय । 
मानव-जीवन सत्य है, इस लिए सनातन हैं | अमुक युग कौ 
अमुक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पन्न की गई भावना में 
ही जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता नहीं है| उसके अतिरिक्त बहुत कुछ 
गत तत्न है, जिसकी सिद्धि में जीवन की सवोर्गण सफरूता 
निहित है | अतरव ऐसे सर्वकालीन तत्वों का सरक्षण करना, 
उनकी व्याख्या करना भो आवश्यक है । उस ओर से सर्वथा 
उढासीन होकर कोई भी समाज पूर्रो सिद्धि प्रात्त नहीं कर सकता | 
दूमेरे शब्दों में वह कहा जा सकता है कि युगधर्म ही सव कुछ नहीं है, 
वरन्‌ शाजत धर्म भी है, जो जीवन को भूत और भविष्य के साथ सेकालित 
करता है। युगधर्म का महत्व काल की मर्यादा में बंधा हुआ है पर शाख़त 
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धर्म सभी प्रकार की सामयिक सीमाओं से मुक्त है | मुनिनन अगर 
युगधर्म को गौण करके शाझ्वत धम का मुख्य रूप से प्रचार करते 
हैं तो क्‍या इसी से उन्हें उपेक्षा का पात्र समकना चाहिये 
कदापि नहीं, क्योंकि वे जीवन के महत्तम आदरे के संदेहवाहक है 
और उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर उसे मूर्तिमान रूप 
प्रदान करते हैं । 

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मुनि युगपर्म की 


च्् 


की ओर दृष्टि नहीं देते श्रथवा उसका विरोध करते हैं । मुनि युग- 
धर्म की प्रतिष्ठा में सहायक होते हैं पर उनका जीवन एक विशिष्ट 
साधना से समन्वित होता है | वह साधना है संयम | भगवान्‌ का 
यही आंदेश है कि छपम मागे को लक्ष्य में रख कर ही साघुओों को 
सब कारये- करने चाहिए | उन्हें सेपम खोकर कोई काम जहीं करना 
है। सयम की साधना में अगर कोई दूसरे कार्य में व्याघात होता 
है तो भरे ही हो जाय पर संयम की उपेक्षा करके दूसरा कार्य उन्हें 
नहीं करना चाहिए | लौकिक प्रश्नेत्तियों में पड कर पग्मम का व्याघात 
नहीं करना चाहिए | इतना होने पर भी अनेक महात्मा अपने सयम 
का सरक्षण करते हुए लोकहित का उपदेश देते हैं और युगघम 
की प्रतिष्ठा में इतना योग देते हें क्रि संपम का पालन न करने 
वाल्य कोई उपदेशक या व्याख्याता भी उतना सहायक्त नहीं हो सकता। 
पांच समिति और तीन गुति का पालन करने वाले साधु को 
सब्र सूत्रों का ज्ञाता इन्द्र भी नमन करता है। इन्द्र जानता है 
क्लि मेरा समस्त वैसव इन महात्माओं की चरण-रन के बराबर 


आत्म-बल ] जवाहर-किरणावली ; प्रथम भाग [४७ 





2 ९ 


भी नहीं है । मुमे जो विभूति प्राप्त हुई है उसकी प्राप्ति का कारण 
तप एवं सयम ही है और वह भी तप-सयम का तुच्छ फल है | तप- 
सयम का प्रधान फल तो भव-श्रमण का अन्त हो जाना है । जैसे 
गेहूँ के स्राथ भूसा भी होता है, परन्तु गेहूँ गेहूँ ही रहता है और 
भूसा भूसा ही । उसी प्रकार पॉच समिति और तीन गुप्ति से 
होने वाली आध्यात्मिक सिद्धि गेहूँ के समान है और उससे 
आलुषागिक रूप में प्राप्त हुआ इन्द्रपद मूसा के समान है | इन्द्र 
कहता है---मैं तो पॉच साभेति और तीन गुप्ति की शाला का एक 
छोटा-सा विद्यार्थी हूँ।मैं इस शाला को छोड चुका हूँ और मुनि 
उसमें भ्रमी तक मौजूद हैं | फिर भी अगर मैं इस शाला को 
भूल जाऊँ तो में कृतष्न बनूगा। आप उस तप-सयम में श्रभी 
लीन हैं, जिसका तुच्छ फल मेंने पाया है । अतएव आप मेरे द्वारा 
बदनीय हैं । में आपको वन्दना करता हूँ। 

आप तनिक विचार कीजिए कि जिन सन्त मद्ात्माओं को 
इन्द्र भी वन्दन करता है, उनका कितना आदर-सम्मान करना 
चाहिए * यद्यप्रि जो सचे सन्त हैं, उन्हें आप चाहे अच्छा कहें, 
चाहे बुरा कहें, चाहे आप उनकी निन्‍्दा करें, चाहे प्रशंसा करें, 
उनके लिए यह सब समान है। न उन्हें किसी पर रोष है, न 
किसी पर तोष है । फिर भी आपको तो अपना कर्त्तव्य सोचना 
ही चाहिए । है 

यहोँ यह प्रश्न हो सकता है कि महांममा में ऐसा कौनसा 
बल है जिसले प्रभावित होकर इन्द्र भी ऊूहें नमन करता है? 
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पॉच समितियों और तीन ,गुप्तियों में ऐसी कौनसी शक्ति हैं जो 
देवराज इन्द्र का मस्तक झुका देती हैं £ 
मित्रें ! महात्माओं में जो बल है, वही बल प्राप्त करने का 
यह सुअवसर मिला है। इस सुअवसर का उपयोग कर लो-हाथ 
से न जाने दो । 
मुनि ईर्यासमिति से चलते हैं, भाषा सामेति का ध्यान रखते 
हुए बोलते हैँ | आप कहेंगे इसमें कौन-सी वडी विशेषता हो गई * 
नीचे देखकर तो हम भी चलते हैँ | मुनि अगर साढे तीन हाथ 
भूमि देखकर चलें तो बह उनकी तरहुत बडी विशेषता नहीं है। 
परन्तु देखकर चलने को ही इंयों नहीं कहते । ईर्या को आप 
मामूली-सी चीज़ सममते हैं, मगर वह मामूली नहीं है। समस्त 
रानयोग का उछमें समावेश हो जाता हैं। मुनिनन ईयों का अवलम्बन 
लेते हैँ अर्थात्‌ ज्ञाच, दर्शन और चारित्र को देखऋर-गनमें किद्ली 
प्रकार की क्षाते न पहुँचाते हुए चलते हैं। 
गृहस्थ लोग नीची दाष्टि करके चलते हैं। सो कोई काटा, 
इंट, पत्थर, आदि कौ ठोकर खाने से बचने के लिए, कोई जीव- 
जन्तु को वचाने के बढले विपैले जन्तुओं से बचने के लिए और 
कोई कोई जीवरक्षा के विचार से | मगर मुनिसज ज्ञान, दर्शन एव 
चरित्र की रक्षा के लिये नीची दाष्टि रख कर चलते हैं। एक 
आदमी कौडी दूटने के लिए जमीन पर नजर डाल कर चलता है, 
दूसरा चिन्तामणि रत्न की खोज के लिए पृथ्वी की ओर देखता 
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हा चलता है| पृव्वी की ओर दोनों देखते हैं फिर भी कौडी 
रँढने वाके की चाल कौडी की है और रतन हूँढने चाले 


आत्म-चल ] जवाहर-किरणावली प्रथम भाग [ ४६ 


पिन 


की रन की है| मुनि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र रूपी रत्न खोजते 
हुए चलते हैं, इसलिए वे इन्द्र द्वारा भी पूजनीय हैं। 


इतना प्रासगिक कथन करके मै अरब यह बतछाना चाहता 
हूँ कि पर्युषण की तैयारी क्विस उद्देश्य से की जाती है * 


संसार में सत्॒ कों सब की आवश्यकता है| किसी को तनबल 


की आवश्यकता है, किसी को मनोबल की, किसी को धनबल की 
और किसी को राज्य, पचायत या परिवार-बल की आवश्यकता है। 
इन सब बलों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली आराधना के 


लिए कुछ विशेष अवसर नियत किये हैं । उन्हें द्यौहार कहते हैं । 
पर्युषण भी एक महान त्यौहार है। उसमें किस बल की प्राति के 
लिये आरावना की जाती है ? पर्युषण में मिस बल की प्रातति के लिए 
आराधना की जाती है वह आत्मबल है। आत्मबल के विषय में कहा है-- 


आतम-बल ही छूँ-सव घल का सरदार | आतम० ॥ 
आतमवल वाला अज़बेला, निर्मय होकर देता हेला । 
लड़ कर सारे जम से अकेला, लेता वाजी मार ॥ आतमण)। 
कैसी भी दो फौज भर्यकर, तोप मशीने हो प्रलयेकर । 
आत्म-वली रहता है बेडर, देता सव को हार ॥ आतम०॥ 
चादे फाँसी पर लठका दे, भले तोप के सुँद उड़वा दे । 
झात्मबली सब को ही दुआ दे, कभी न दे घिक्कार ॥ आतमण०॥। 
लेताहै आतमवलघारी,खतन्त्रता खव जग की प्यारी । 
पराधीनता-दुखसंहारी, करे झुली संसार ॥ आतठम०॥। 


न 
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किक ते अनिल अल 323 कल कर पल कपिल कक 33 
प्रतिहिलाके भाव न लाता,सदा शांति का गाना नाता। 
सारा सोता देश जगाता, कर नीती परचार॥ आतमनणी 
आत्म-वली है जग में नामी, इसमें कछू सदी दे खामी । 
बनो इसी के सच्चे हममी, तज पश्युवल अंहकार॥ आतमणी 
कवि ने इस गीत में अपने भाव प्रकट किये हैं| इन भावों 
को सिर्फ समझ छेना और गीत गा लेना पा नहीं है | आत्म- 
बल की महिमा का मर्म समक कर उसे आत्मा में किस प्रक्तार 
व्यक्त किया जाय, यह समझो । 
वास्तव में आत्मव॒ल में अद्मुत शक्ति है। इस वल के 
सामने संसार का कोई भी वलू नहीं टिक सकता | इसके विपरीत 
जिसमें आत्मबलू का सर्वया अभाव है वह अन्यान्य बलों का अवल- 
बन करके भी कृत-कार्य नहीं हो सकता ! मृत्यु के समय अनेक 
क्या अधिकांश लोग दुख का अनुमव करते हैं। मृत्यु का घोर 
अंधकार उन्हें विहक बना देता है। बड़े-बड़े शूट्वीर योद्धा, जो समुद्र के 
वक्षस्थल पर क्रीड़ा करते हैं, विशाल जलूराणि को चीर कर अपना मार्ग 
बनाते हैं और ठेवताओं की भेति आकाश में विहार करते हैं, जिनके 
पराक्रम से संसार थरोता है, वे सी मृत्यु को समीप आती देखकर कातर 
व्स नाते हैं, दीन हो जांते हैं | लेकिन निन महात्माछों का टछ्लेख 
ऊपर किया गया है वे मृत्यु का आलिगेन करते समय रंचमात्र भी 
उ नहीं करते | मृत्वु उनके लिए सवन अंबकार नहीं है, रन 
छगे-अप्चग की ओर छे जाने दाले देवदूत के समान प्रतीठ होती 
है | इसका क्रारझ क्या है! इसका एकमात्र कारण आत्मदल हैं | 


ढ़ 
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आत्मवल सब बलों में श्रेष्ठ है; यही नहीं वरन्‌ यह कहना 

भी अनुचित न होगा कि आत्मवल ही एकमात्र सच्चा बल है। 
. बिसते आत्मबक की लब्धि हो गई है उसे अन्य बल की आवश्यकता 

नहीं रहती | आधुनिक कविता में आत्मत्रल की दक्त प्रकार से 
प्रशता की गई है; परन्तु प्राचीन कविता में उसका दूसरे दी रूप 
से वर्णत किया गया है--- 
झुने री मैंने निवेल के वल राम । 
पिछली साख भरूँ सनन्‍्तन की, आड़े खुधरे काम । झुन री० 
जब लय गज वल अपनो राख्यो, नेक सरया नि काम । 
निर्वल दो वलराम पुकारे, आंये आधे नाम ॥खुने रीण। 

चाहे आत्मबछ कहो, चाहे रामबछ कहो, चाहे अ्ठन्तबल 
कहो, 'चांहे परमेष्ठी बछ कहो, बात एक ही है । आत्मा और 
परमात्मा का अमेद है, यह मै बतछा चुका हूँ | यदि उस बल 
को तुम प्राप्त करमे की तैयारी में आये हो तो यह सोचो कि 
उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है * उसे प्राप्त करने के लिए 
किन उपायों का अ्रवकम्बन करना चाहिए । 

इस बल को प्राप्त करने की क्रिया है तो सीधी-सादी, 
लेकैन क्रिया करने चाले का अन्त;ऋरण सच्चा होना चाहिए | 
बह क्रिया यह है. कि अपना बल छोड़ दो | अर्थात्‌ अपने बल 

का जो अहकार ठृम्दोरे हृदय में आसन जमाये बैठा है, उस 

अहकार को कार बाहर करों । परमात्मा की बझरण में चले 
जाझो | परमात्मा से जो बल प्राप्त होगा वही आत्मबल होगा । 
जब तक तुम ऐसा न करोगे, अपने बल पर अथीत्‌ अपने शरीर, 
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बुद्धि या अन्य भौतिक साधनों के बल पर निर्भर रहोगे, तब तक 
आत्मवल प्राप्त न हो सक्केगा | 


पुराण में लिखा है कि एक ह्वायी परमात्मा का भक्त धा। 

वह भगवान्‌ क्वा नाम लिया करता था| उसे मात्यम था कि आपत्ति 
आने पर भगवान्‌ सद्ठायता देता हैं, अतएुव उसने भगवान्‌ की 
खुलामद करके मगवान्‌ को रानी रखना उचित सम्का। जिस प्रकार 
लेक-व्यवहार में अपना मतव्व निकालने के लिए दूसरों को प्रसन 
रखना पहुता है, उसी भाव से हाथी भगवान को झुछ रखने लगा | 


जैसे लोग अच्छे-से बडे मकान में दिखावट के लिए थोड़ा-छा 
फर्नीचर रठ छोड्ते हैं, ठस्ती प्रक्तार कई लोग अच्छा दिखने के 
लिए, समान में अपना मान-सम्मान बढ़ाने के लिए 'धम” करते हैं । 
ऐसा लोग सोचते है-सतार के सभी काम हम करते हैं, पर यदि 


७ 


धर्म न करेंगे तो अ्रच्छे न दिझेंगे। छोंग हय से हमारा आदर नहीं 


७ 0 ७७ हम, 
करेंगे। टम प्रकार के विचार से प्रेरित द्ोकर वे घर्म कर लिया करते हैं 
जमे मरान को दिखाने के लिए थोदा-मा फर्नीचर र्फ़ स्पा 
जाता दे। मगर मद्ा वर्मिठ्ठ पुरुष ऐसा विचार नदीं करता | उल्ज़ा विचार 


इससे मिल ई/त है | उसझी इश्टि में धमम फर्नीचर नहीं है, ब्सत 
“मं मकझाद के समान होता हे और अन्यान्य सामरिक ब्यत्दा 

अधादू चाह तर के; मुस्य शरीर 

कों सेरा सममता है | दादी, सझहद के लिए 

मे कग्ने 


ः मन मे पे > 
घर हर बुत, ऊू ममान घम करन परार्श में से एक था | 
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एक दिन हाथी पादी पीने गया । पहा एक मगर ते उसका पंव 
पक्रड़ छिया | समगर उसे गहरे पानी की ओर खींच के चला | 
ययपि हाथी भी वढ्वान्‌ था, उसने अपना पाव छुड़ाने के लिए 
पूरा जोर लगाया, केकिन निप्तका घोर नहां के लिए होता है उसका 
जोर वहीं चलता है। द्वाथी स्थरूचर प्राणी है, इसालिए उसका जोर 
जितदा स्थल पर काम आ सकता है, उतना नल में काम नहीं आ 
छकता । दोनों की खींचातानी हुईं, लेकिन मगर नर का जीव था, 
उसका वक्त जल में सफल हो रह था | उसके आगे हाथी की 
एक न चकी और वह उसे खींच ले चला । हाथी जब खिंचने 
लगा और अपनी सारी भक्ति लगाकर निरादा हों गया तो उसे 
भगवान्‌ याद आये | आखिर ऐसे हो श्रवसर के लिए तो उससे 
इतने दिनों तक भगवान्‌ की खुशामद करी थी। वह युकारने 
लछगा--' प्रभो ! मुक्के ब्दाओ । मगर मुझे लिए णाता है। वह 
मुझे मार डालेगा । त्राहि ! त्राहि ! मां त्राहि ! * 

हाथी ने इस प्रकार आचेनाद फरके भगवान्‌ को बहुत 
पुकारा, पर भगवान्‌ तक था तो उसकी पुकार पहुँची नहीं या 
भगवान्‌ ने उस पर ध्यान नहीं दिया | तब वह मन में सोचने 
ऊमा----* मैंने सुना था, भगवान्‌ भीड़ पडने पर भक्त का भय 
हटाने के लिए भ्ले-भांगे आते हैं, पर यहा तो उनके आलने का 
कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता | में बराबर परमात्मा की पुकार 
कर रहा हूं, फिर भी मगर मुकते खींचे ही किए चंछा जा रहा है। 
इस समय भगवान्‌ न जाने सो गये हैं, या कहीं चले गये हैं। 
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जान पडता है, में बोखे में रह्य । मैंने भगवान्‌ पर मरोत्ता करके 
बुया उनकी खुशामद की | * 
इस प्रकार फर्नीचर के समान जो भक्ति द्वाथी की थी, वह 
बिगड़ गई | सगर ज्ञानीलनों का कथन है कि आश्तिकता से किसी 
च किप्ती प्रकार उत्थाव अवद्य होता है । हाथी के अन्तर की 
आस्तिकता जागृत हुई | अन्त में उसने सोचा--- मैं भगवान्‌ , 
भगवान्‌ रठ तो रहा हूँ, पर भगवान्‌ मेरी जिहा पर द्वी हैं या हृदय 
में भी हैं ? अगर मेरे अन्तरंग में ईश्वर का स्थान होता तो में 
सगर के साथ क्‍यों खींचातानी करता ? में मगर के साय खींचा- 
तानी भी कर रहा हूं और भगवान्‌ को पुकार भी रहा हूँ। यही 
क्या इस वात का प्रमाण नहीं है कि में भगवान्‌ पर पूरे रूप से 
निभर नहीं हैँ | क्‍या में अपने शरीर-बल को ईइ्वरी-वछू से अधिक 
सहत्व नहीं दे रहा हू ? अगर में ईख़र की शरण में जाता और अपनी 
समस्त शाक्तिया उन्हीं के पावन चरणों में समर्पित कर देता तो 
ईसर अवश्य आता | में तो अ्पने शरीर के वर का भरोसा करता 
हूं | मल-मूत्र से बने हुए इस शरीर पर मेरा नितना विश्वाप्त है 
उतना परमात्मा पर भी नहीं है । इसके भ्रतिर्क्ति जिस शरीर को में 
"अपना समझता हे, उसी को सगर अपना आहार सममता है। मैं 
कितने भारी भ्रम में हूँ कि मगर के आहाए, को ऊँ अपना मान 
रहा हूं--उस पर मुझे! ममलर हो रहा है । 
इस प्रकार की विचार धारा अ्रवादित होते ही द्वावी कहने 
ऊूगा-- भरे सगर में तुमे घिक्कार रहा था; मगर श्रव मैं 
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समम्ा कि चुके घिक्कार देने की श्रामश्यकता नहीं है। असी 
तक में तुके इसलिए मला-हुरा कह रहा था कि मुझे शरीर पर 
ममता थी श्रौर इसी कारण में ईस्बर को भूछा हुआ था श्र 
शरीर-वल पर ही भरोस्ता लगाये बेठा था | श्रव में समझ 
चुका हूँ | तेरे द्वारा नो खाया जा सकता हैं वह मेरा नहीं हो 
सकता | और जो मेरा है उसे तू खा नहीं सकता। इसलिए भाई, में 
छुम से क्षमा याचना करता हूँ । तू मेरी कुछ भी हानि नहीं कर रहा है 

श्रभी मैंने कहा था+- 

चाहे फंसी पर लटका दे, भले तोप के मुँह उड़वा दे । 
झआत्म-वली सव को दी दुआ दे, कभो न दे घिकार ॥ 

तोप से उड़ाना क्या कोई भलाई करना है १ फिर भी आत्म- 
चली तोप से उडाने वाले को क्‍यों दुआ देता है ? लेकिन श्रगर 
ततोप से उड़ाने वाछे की और तोप से उड़ने वाले की भावना समान 
ही हो जाय तो फिर शअात्मबली में ओर तोप से उड़ाने वाले में 
अन्तर ही क्या रह माता है £ 

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल आह्मण ने जलते अँगारे रख दिये, 

प फेर भी ग्रजसुकुमार मुनि ने सोमल को उपकारी माना या अपकारी £ 

“उपकारी' 

मित्रो | तुम तो धर्मक्रेया करते हो, वह छोक को दिखाने 
के लिए मंत करो । अ्रपनी आत्मा को साक्षी बना कर करो | 
निष्काम करेव्य की भावना से प्रोरेत होकर करों । अपनी अमूल्य 
घर्मक्रिया को लौकिक' छाम के ल्घुतर मूल्य पर॒न बेच दो। 


उचन्तार्मणि रतन को छेंद्टे के बदले मत दे डाले | 
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व्चादे फाँली पर लठका दो” यह पद चाहे आधुनिक वातो- 
बरए को लक्ष्य करके कहा गया हो, पर हमारे लिए तो हमारे 
ही शाह्तों में इसके प्रमाण मौजूद हैँ | गनझुकुमार के सिर पर 
अगारे रक्खे गये, अनेक मुनियों को कोल्हू में पेरा गया, फिर फॉठी 
पर ल्टकाने में क्या कसर रह गई 2 इतने उज्ज्वल उदाहरण 
विद्यमान होने पर भी आप घम में वनियाई अत्य रहे हैं । 

हाथी ने मगर से कद्दा--'मुझ में भक्ति है या नहीं, इसकी परीक्षा 
तू हौ कर रद्द है । तू ही है जिससे मेरी मक्ति की प्रीक्षा होंगी , ना, 
ले जा, और खा जा। में जब अपना वल न ल्गाऊँँगा | 

हाथी ने अपना वर लगाना छोड़ दिया । खींचातानी चेद 
होगई । हाथी ने कद्ा-प्रमो | मले ही मेरा शरीर चला जाय, पर तू 
न जाने पाय | में यह शरीर देता हूँ और इसके बदलेतुमे छेता हूँ ।? 

इप्त प्रकार विचार कर द्वायी ने भगवान्‌ के नाम का उच्चारण 
आरभ किया | उसने जैसे ही आज नाम का उच्चारस किया कि 
उस्ती समय हाथी में एक प्रकार का अनिर्वेचनीय वल प्रकट हुआ | 
उस बल के प्रभाव से द्वाथी अनायास्ध ही दूट गया और विपत्ति से 
छूट कर आनंद में खडा हो गया । शपने यहाँ भी कहा है कि 
पांच दस अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, 
उतना ही ममव आत्म को मेश्ष प्रात करने में लूगता है । 
हाथी मगर के फन्‍्दे से हठ कर अलग छा खडा हुआ। 
बड़ सोचने ल्गा-कंसा अदमगुत घटना ईं | ञ् सगर से कहता 
बा जा, श्रर॒ उड़ मुझे छोड गया ! 


/' 
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तालर्य यद्द है कि साएरिक जल को त्याग देने पर जो बल 
आता है, वही आत्मवल है, वही रामवलू है और वही भगवद्वल है | 


हमारे मृन-रूपी हाथी को एक झोर काम, ऋओषध, मोह रूपी 
मगर अपनी ओर खींचता है । दूसरी श्रोर अहकार खींच रहा है। 
हमोर हटय में यह खींचातानी जबच्र तक मची रहेगी, तब तक शत्म- 
बल का प्रादुर्भाच न हागा | काम, क्रोध की यह लड़ाई आसुरी 
लड्ठाई है | इस लड़'ई के घट जाने पर ऐसा वर उत्पन्न होता है 
जिपतका सामना कोई नहीं कर सकता और जिसका शब्दों द्वारा 
वर्गन नहीं किया जा सकता | वही बछ-आत्मब॒ल है | 


पाठशाला में पढाई होती हैं | वहां शिष्यों की योग्यता के 
आधार पर अनेक कक्षाएँ होती हैं । भ्रगर कोई क्या आकर कहे 
कि में पाठशाला में पढ़ना चाहता हूँ पर दसवीं कक्षा की पढ़ाई मुझ 
सेन होगी; तो उसे क्‍या उत्तर दिया जायगा ? यही न कि तुम 
दसवीं कक्षा तक पहुंचने का ध्यान खखो, भावना बनाये रहो, पर 
बैठो पहली श्रेणी में | आज पहली कक्षा में बैठोगे तो दसवीं में भी 
पहुँच जाओगे | इसी प्रक/र ऊपर जिस आत्मवल का वर्णन किया 
गया है वह उच अ्रणी का है । उस आत्मबलू रूपी ऊँची कक्षा में 
पहुँचने के लिए श्रर्थात्‌ उसे प्राप्त करने लिए दानधर्म, शीलधमं, 
तपधर्म और भावधम की आवश्यकता है । इन चार प्रकार के धर्मों 
के भ्रनु्टान से आत्म-त्ररु की प्राति हो सकती है। 

दान देना अथात्‌ अपने अआर्थिक वर का परिद्याग करके 
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आत्मबल प्राप्त करना । आत्मबर की उपलब्धि के लिए ही दान 
दिया जाता है। किसी वस्तु पर॑ से अपनी सत्ता उठा लेने को हीं 
दान कहते हैं | मान, प्रतिष्ठा या यश के लिए जो त्याग किया जाता 
है, वह दान नहीं है | वह तो एक प्रक्तार का व्यापार है, जिस्म 
कुछ घन आदि दिया जाता है और उस्से मान-सम्मार्ग आदि खरीदा 
जाता है । ऐसे दान से द।न का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । “अहं- 
भाव! या ममता” का त्याग करना दान का उद्देहय है । अगर कोई 
दान अहकार की दृद्धि के लिए होता है, तो उससे दान का प्रयोजन 
किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? दान से कीर्ति भले हो मिले, पर कीर्ति 
की कामना करके ढान नहीं देना चाहिए | किसान धान्य कौ प्राप्ति 
के लिए खेनी करता है पर उसे भूछा तो मिल ही जाता हैं। अगर 
कोई किसान भूसे के (लिए ही खता करें तो उसे बुद्धिमान कौन 
सममेगा * इसी प्रकार निष्काम भाव से दान देने से कीत्ति आदि 
मूसे के समान आनुषगिक्र फल मेठ ही जाते हैं, पर इन्हीं फलों 
की प्राप्ति के लिए दान देना विवेकशीलता न्हा है। इसी प्रकार 
दान व्यक्ति को लघु और अपने आपको गौरवजाली समझ कर 
भे दान नहीं देना चाहिए | यह कभी न भूलो कि दान देकर तुम 
दानीय व्यक्ति का जितना उपकार करते हो, उससे कहीं अधिक 
दानीय व्यक्ति तुम्हारा दाता का-उपकार करता है | वह तम्हें दान- 
धर्म के पालन का सुअबएर देता है; तुम्हारे म्मत्व को घटोने या 
हटाने में निमित्त बनता है | अतएवं वह तुमसे उपछत है, तो ठुम 
भी उससे कम उपकृृत नहीं हो | अगर दान देंते समय अहकार 
का भाव आ गया तो ठम्दारा दान अपवित्र हों जायगा | 
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आत्म-बल की प्राप्ति के लिए इसो प्रकार के निष्काम और 
निरहंकार द्याग की श्र वश्यकता हैं| उपके बदले न सखगे-सुख की 
अमिलाप' करो, न ढयनीय पुरुष की सेवाओं की श्राकांक्षा करो न 
यश कीर्ति खरीरों और न उसे अपने अहकार की खुराक बनाओ्रो। 


तुम्दोरे पास वन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्‍या बात है! 
धन से बढ कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक हैं। तुम उनका 
दान करो । धन-दान से विद्यादान आर बलदान क्या कम प्रशस्त 
है १ नहीं । तुम्हारे पास जो कुछ अपना कहने का है, जिसे तुम 
अयनी वस्तु कहते हो, उत्त स्॒ का परित्याग कर दो--सब का यज्ञ 
कर डालो । इम सत्र ऊपरी ब्रक से जन्र व्रिमुख हो जाओगे तो 
तुम्हारी अन्तरात्मा में एक अपूर्त ओन प्रकाशित होगा | वही ओज 
आक्त-ब्रल होगा | 


मनुष्य इधर-उघर भठकता फिरता है--मभौतिक पदार्थों को 

जुठा कर बलशाली बनना चाहता है! लेकिन वह किप्त काम 
आयगा ? अगर ओँख में आन्तरिक शक्ति नहीं है तो चर्मा छगाना 
व्यर्थ है । दूरवोन की शाक्ते किसो काम को नहीं | इसी प्रकार 
आत्मवल के श्रभाव में भोतिक्त बल निरुपयोगों है। ओर बड़े-बड़े 
विशाल साम्राज्य मोतिक-बल के सहारे कायम न रह सक्रे ! रावण 

' जैसे पराक्रमी योद्धा को उसके भौतिक बल ने कुछ भी सहायता 
न पहुँचाई | दुर्योधन की काटिसना का सारा बल कुठित हो गया। 
तुम्हारे पास कितना-सा बल है, जिसके कारण तुम फूले नहीं समाते | 
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आत्मल्ली को प्रकृति छू सहायता पहुँचाती हैं। दन्त-कथा 
प्रसिद्न है कि एक बार वादशाह अकबर, महाराणा प्रताए की परीक्ा 
करने के लिए फकर का भेप बना कर आया था, उस समय महाराग्या 
को प्रकृति ले सहायता मिछी थी | 

सुप्रप्तिद्ध तार नेपोलियन के विपय में मी प्रसिद्ध 
उसकी माता ने खच के ल्ए उससे रुपये मेंगि | 


आकर टसे र्पयों की येली देते हुए कहा-- इसे ल्ए रहना, 
अमी आना हैं !? रुपयों की थेली दे कर बह समन गया सो 
चला ही गया | लेट कर नहीं न्राया | 


मित्रो ! कोई केसी भी स्थिति में क्यों 


पेट के ऊ दर अपनी एक र२हं बक अ एक छद्नेदा 
ठ तो भरता ही दे । अगर वह अपनी एक रटी में ले एक छोट 
त ड्ै व डर ह 
सा ठुकड़ा भी दान कर देता है तो ठसका दान घन्य है| श्रांमान के 
लाखो करोड़ों रुपये डक विराद दान बडी द्र्क्षा जमन्यक, कम्फटक 25 रोटी 
लाए करोड़ों रुपयों कल त्रिराठ दान क्री अपेक्षा डम गरीब का रोटी 
«हु एज इऋत का दान शसिड्न स्वर पक त््क्ष्यं 
के एक दुकईे का दान अ्रधिक मध्माणाएी है । हे गरात्र । तू क्यो 
श द्धन्ता बग्ता न्मिक कि 2 हम थक 5-०] जा गेगा न 
घिन्‍ता ऋरता है ! भिमके शरीर में अधिऋक ऋचइ लगा होगा, दह 
डइतना दपरद्ि जमे माचस कक प्रगन्‍न करेगा त माग्य 53 
उतना ही ऋषक इसमे छुद्द न का प्रयत्न करेगा | तु साग्यश/ ली है 
कि हरे देन में ॥चऊद नहीं डे नस कण आज ह#ू 0 ््ड 
के तर ऐि में ऋचा नहे लगा हे । तू दुससे मे ईंपो क्‍्पो करता 
डरे ह इन्हे हमने हुप, दइजती त्घां ल्पि्‌ प्र देख घावदान 
+ जद दुभाम हप। दर्ना चाप ' अल छाव्दांतन रहना, 
5४ च्७ कु धच्ड ल्गानें 7 # हज] # 
अपने +गे में कीचड़ लगाने की मायना भी नेरे दिछ में न होदी 
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और उसी क्षण तेरा छौसाग्व पलट जायगा | तेरे शरीर पर अगर 
थोड़ा-सा भी मैल है तो तू उसे छुडाता चछ | उसे थोड़ा समम्झ 
कर उसका सम्रह न किये रह ! ह 

इस प्रकार आत्म-बर प्रकठ होगा | आत्मबरू प्रकट करने 
का सर्वप्रथम साधन “द्वान ? है| 

दान-प्रम के अनन्तर शीरूघर्म है | शौकपसे का अर्थ है-- 
सदाचार का पालन | सदाचार का पालन आत्मब्रक बारका ही कर 
सकता है और अआत्मबल बाके में ही सदाचार हो सकता है | शाल 
की महिमा अ्रपरिमित है | उसकी सहिमा प्रकट करने बाली भ्रनेक 
कथाएँ मौजूद हैं | सुदशन सेठ के लिए, शाल के प्रताप से ही 
फॉसी का तख्ता स्षिहासन बन गया था। सीता के शरलि के प्रभाव से 
अप्नि शीतल हो गई थी । प्रभात होते ही सोलह सतियों का स्मरण 
क्यों किया जाता है !--क्यों उनका यश्व गाया जाता है # शौल 
ने कारण ही । 

राजा ने सेठ सुदर्शन से चहुतेरा क॒द्दा कि तुम रानी का सच्चा 
सा हाऊ बताओ । मैं तुम्हारा बात पर अनिश्वास नहीं करूँगा | 
फिर भी सुदर्शन ने राजा को उसको रानी का द्वार नहीं बताया । 
रानी के द्वारा वह तिरस्कृत ही चढीं हुआ था, वरन्‌ उसी की बदौलत 
चह शूली पर चढ़ाया जा रह था, फिर भी सुदर्शन ने रानी का 
'ग्रनिष्ठ नही किया । आप शूली पर चढ गया, लेकिन शूही, शा 
के प्रताप से, सिंहासन बन गई। 

ऐसी-ऐसी अनेक कथाएँ, हैं जिनमें शौलूघर्म की महिमा का 

जखान है | कई छोग इन कथाओं को कल्पित कह कर उनकी उपेक्षा 
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करते हैं, पर वास्तव में उन्होंने इनका मर्म नहीं सममका है। 
आत्मवल के प्राति अनात्था ही इसका प्रधान कारण है | 
शौलम के पश्चात्‌ तप-धम है | तप में कया शक्ति है, सो 
उनसे पूछे जिन्होंने छह-छह महीने तक निराहार रह कर घोर 
तपश्चरण किया है और जिनका नाम लेने मात्र से हमारा हृदय 
निष्पाप, एव निस्ताप बन जाता है ! तप में क्या बल है, यह उस 
इन्द्र से पूछो जो मह भारत के कथनानुसार अजुन कौ तपस्या को 
देव कर काय उठा था और जिप्तेन अज्जुन को एक दिव्य'रघ 
प्रदान किया था | 
कहते है, अश्ुन क्री तप््या से इन्द्र कॉप उठा | उसने मातालि 
को रथ लेकर अजुन के पाप्त भेत्षा | मातकि अजुन के पास रथ 
समेत पहुँचा और बोला-धनञ्ञप ! इन्द्र आपके तप से प्रसन्न हैं । 
आप इस रथ के योग्य हैं; अतण्ज़ इसमें आप वैठिए | बहुत लोगों 
ने ससार के बहुत पे काम किये हैं पर यह रथ किसी को नहीं 
मिछा | मगर तप के प्रताप से आज यह रथ आपको भेंठ किया जाता है| 
इस कथन में अलंकार-भापा का प्रयोग है | वस्तुत यह शरीर 
ही रथ है और इस रथ में जुतने चाले अश्व इद्रियों हैं) तय के प्रभाव 
से अजुन को एक विशिष्ट प्रकार के रथ की प्राति हुई, जिक्षमें तपोधनी 
हू बेंठ मकते हैं | 
चकरनी भरत महाराज के पाय सेना अल्न-अत्ञ और शरीर 
के बल की कमी नहीं थी | लेकिन जब्र युद्ध का समय आता 
था, तत वे ते करके युद्ध किया करते थे। इसका तात्यव 
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यह हुआ कि तेला का बल चक्रवर्ती के समग्र बल से भी अधिक 
होता है। 
तप वड़ो संखार में, जीब उज्ज्वल होवे रे। 
कर्मों रूपी इंघन जले, शिवपुर नगर सिधारे रे ॥तपणा 
तपस्या सं देव सवा करे, घरे लद्व॒मी पिण आखे रे । 
अधि वृद्धी खुख सम्पदा, आवागमन मिटावे रे ॥तप०॥ 
तप की महिमा कहों तक कही जाय | ससार में जो भी शक्ति 
है, बह तप की ही है, संसार तप के बल पर ही ठहरा हुआ है | 
आज खान-पान सम्बन्धी तृष्णा बढ गई है, छोग निह्ा को 
अपने वश में करने के बदले निद्दा के वश हो रहे हैं। इसी से तप-बल 
. भी कम हों गया है और इसी से ससार कष्ट भोग रहा हैं। जो स्वेच्छा- 
पूर्वक, समभाव से कष्ट नहीं भोगते, उन्हें अनिच्छा से, व्याकुल भाव 
ते, कष्ट भोगना पड़ता है। स्ेच्छापूवे क् कष्ट भोगने में एक प्रकार 
का उल्लास होता है और अनिच्छापूत्रक कष्ट भोगने में एकान्त विषाद 
होता हैं । सेच्छापूर्वक कष्ट सहने का परिणाम मघुर होता है और 
अनिच्छा से कष्ट कहने का नतीजा कटुक होता है। 


तप एक प्रकार की अग्नि है निसमें समस्त अपविन्नता, सम्पूरा 

कल .घ एवं समग्र मलिनता भस्म हो जाती हैं. तपस्या की अग्नि भें 

5 तप्त होकर आत्मा सुबर्ण की भांति तेन से विरानित हो जाती है। 
अतएव तप-धर्म का महत्व अपार है। 

इन तीन धर्मों का आचरण करके भावना को पवित्र बनाना 
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सावधर्म हैं| भावधम व्यापक धर्म हैं| वह प्रथम के तीन धर्मों में 
भी विद्यमान रहता हैं । भावधम के अभाव में डक्त तीनों धर्मों का 
में ऊमव हो जाता है । अतएत्र माव-शुद्दि की आनियार्य आवश्यकता 
है। इस प्रकार चारो घममों को धरझ करके अपने जाबन को सफल 
बनाओ ! इममें ही दल्यपाण हैं | 


महादीर-सचन देहली। 
तता० २७-&-रे९ | 








रे 
झमतोय कम 
>०>प<9%%०- 
प्राथेवा 
ऊय जय जंगत-शिरोमरि, हू सेवक ने तू घनी। 
अब तोखों गाढ़ी बनी, प्रश्ञ आशा पूरो दम तनी ॥ 
झुक मिद्दर करो चन्द्र प्रभु, जग-जीवन अन्तरजामी । 
- अब दुःख हरो, खुनिये अरज हमारी भिझ्रुवन खामी #मुभूणा 
नगद के “88«  #०-. 
अन्तंगडसूत्र भें जैसे महान्‌ और उत्कृष्ट आदश उपस्थित 
किये गये हैं वैसे आदशे और किसी साहित्य में शायद ही हों। 


प्रग्येक शाह्न का उद्देश्य अकग-अछूग होता है | यही कारण 
है कि एक ही वस्तु का विभिन्न शास्त्रीय शाखाओं में विभिन्न द्ट्टिन 
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कोर्णो से वर्शन किया जाता है | घम-गाद्व का काये किसी कथा 
को ऐतिहासिक स्थिति पर पहुँचाना नहीं हैं। अतरव धमै-कया को 
धम की दृष्टि से ही देखना चाहिए, इतिहास की दृष्टि से नहीं । 
घर्मकथा में आदर्श की उच्चता और महत्ता प्र बल दिया जाता है 
और जीवन-शुद्धि उसका ल्क्ष्य होता | इतिहास का लक्ष्य इससे 
भिन्न है | जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का परिज्ञान करने में दर्शन- 
शात्न निरुपयोगी हैं और दाशनिक दक्षता प्राप्त करने के लिए आयु- 
वेंद अनावश्यक है, इस प्रकार इतिहास की धघटनारें नानने के लिए, 
धर्मशाह्ष और जीवन-शुद्धि के लिए इतिहास अनावम्यक है | 


अनावन्यक कहने का अर्थ यह न सममता जाय कि दोनों 
भाल्र एक दूसरे के "ब्रिरोधी हैं । हमोरे कथन का आशय यह है कि 
दोनों की पृथऋू-पथक दंष्टि है। दोनों अपनी-अपनी सीमा में रह कर 
बोध प्रदान करते हूँ यद्यरे इतिहास जीवन-शुद्धि में कमी सहायक 
हो सकता हैं ओर घमश्चात्न भी इतिहास के ज्ञान में सहायता पहु- 
चाना है, फिर भी ् दोनों प्थक्नप्रयक्ध । एक की कसौटी प्र 
दुसरे को ऊपतना भ्रम हैं और इस श्रममें पढ़कर अनेक लोग सचाई से 
हो बाते हैं। अगर इस तप्य को मछी-भाति समम्क ल्था जाय 
ते अनेक आतलेचकों को दया श्रम नहीं ऋरना पड़ेगा। वे खब श्रम 


पहने से दचा सकेंगे। अस्त । 
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पधोरे । यह छट्ों मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर बेले-बेले से 
पारणा किया करते थे | दो दिन के उपवास के बाद पारणा 
करणा और फिर दो दिन उपवास करना, इसी क्रम से उन मुनियों 
की तेपेंत्या चल रही थी । फिर भी वे सर गोचरी करने जाते थे। 
ससार-अवस्था में बड़े कुलीन और धनवान थे | प्रब्ेक ३२-३२ 
करोड मोहरों के स्वामी थे । पर उन मोहरों को तृण की तरह तुच्छ 
सममक कर उन्होंने ल्याग दों | जो मनुष्य इतनी महान्‌ ऋछदष्धि का 
त्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के ठुकड़ो के लिए लाल- 
पित हीगा ! कदापि नहीं । 

द्वारिका नगरी घहुत लम्बी-चौडी थी । मुनि किस्ती के भी घर 
गोचरी करने जा सकते थे | पर गणसुकुमाऊ को घड़ने के लिए 
एक अ्रद्ध्य शक्ति काम कर रही थी । उसी शाक्ति की प्रेरणा से, 
छहों मुनि एक देवकी के घर दो-दो के तीन सघाडों में गये ! 

मुनियों का अभिग्रंह सिन्न-मित्र होता था । एक को दूसरे 
के अभिग्रह का पता तक नहीं चलता था । वे दो-दो साथ होकर 
गोचरी के लिए जाते थे | एक युगल कहा-किस घर में गोचरी 
के लिए गया सो दूसरे युगल को मालूम नहीं होता था। उस दिन 
सेंयोगवश तीनों युगल देवकी के घर गोंचरी करने जा पहूचे | 

जो सुगल सब से पीछे ढेवकी के यहा गया था, उसके दोनों 
मुनियों को देख कर देवकी ने उनसे कहा-मुझे! एक विचार आ 
रहा है । अगर आपकी खीकूति हो तो वह प्रकट करू | में आशा 
करती हूं, आप मेरी बात का उत्तर अबस्य देंगे (? 
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मुनि बोले---" आप जो कहना चाहती हैं, निःसंकोच 
होकर कंहिए | ? 

देवकी---इस द्वारिका नगरी में लाखों आदमी घममं की 
सेवा करने वाले और सरन्तों की सेवा करने वाले मौजूद हैं | मेरा 
कृष्ण भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है । ऐसा होते 
हुए भी मुके आज यह विचार आ रहा है कि द्वारिकावासी इतने 
अनुदार और धर्मवरिमुख क्‍यों हो गये हैं ? उनक्नी घमेभावना और 
दानभीलता कहां चली गई है ? प्रगर ऐसा न होता तो सुनियों 
को अपने नियम के विरुद्ध एक ही घर वार-वार भिक्षा के लिए 
क्यें। आना पड़ता है ? में अपना अत्यन्त अहोमाग्य मानती हूं. कि 
मुनिरान मेरे यहां गोचरी के लिए पधारे, मगर नगर-नित्रासी जनों 
में क्या इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही कि मुनियों को आहार- 
दान दे सके * 

प्रजा में यादे धर्मे-भावना कम हो जाय तो राजा को समझना 
चाहिए कि उसमें स्वय घमेभाव कम हो गया है।| प्रभा अगर 
मुनि का आदर नहीं करती तो राजा को समकना चाहिए कि वह 
खय्य मुनियों का आदर नहीं करता | राजा के पाप का प्रभाव प्रना 
पर पड़े विना नहीं रहता । राजा में जत्र तक पाप की बुद्धि न अआवे 
तत्र तक प्रजा में पाप-चुद्धि नहीं आ सकती । अतणएव में यह जानना 
चाहती हूँ कि मुनि भेरे यहा क्रिस कारए से बार-बार गोचरी करने 
पघररें हैं * मेरी स्पष्ठता के लिए मुमे क्षमा कौनिएगा ।' 

मुनियों को देवकी की बात सुनते ही यह सममने में विलम्त् न 
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लगा कि हमारें चार भाई पहले यहा गोचरी के लिए आ चुके हे 
और इसी कारण देवकी के दिरमें यह बात पैदा हुईं है। अतएव 
वे बोले-जहां रानी के चित्त में इतनी अधिक धार्मिक भक्ति विद्यमान 
है, वहा की प्रजा धर्म-बिमुख कैसे हो सकती है ” जहां लौकिक 
धम्म में भी किसी प्रकार की चुटि नेही होने पाती, वहां आत्मिक 
धमम में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगरनिवाश्तियों में ध्मप्रेम 
की कमी नहीं हुई है और न हम बारम्बार आपके यहा श्राये हैं । 
पहले जो यहा आये होंगे वह हमारे साथी दूसरे मुनि थे। हम 
दूसरे हैं | वे हम नहीं है और हम वे नहीं हैं ” 
देवकी-मुनिराज | श्रापका स्पष्टीकरण सुनकर मुके सतोष 
है। आपका और उनका रूप-रग आदि सब समान है। यही देखकर 
मैने समा था कि वही-बही मुनिरान मेरे घर पुन; पुनः आरहेहैं | मैं इस 
' केलिए क्षमाकी याचना करती हूँ। आप सब महाभागी मुनियोंका एक- 
सा रूप-यौवन देखकर मैं चाकित रह जाती हूँ ! वह कौन-सी पुण्यशालिनी 
और सौमाग्यभागिनी माता होगी जिसने आप सरीखे सुपुत्रों को जन्म 
दिया है * आप हों मुनि भाई-भाई जान पडते हैं । जब आप सब ने 
मुनि दीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्त'करण की क्‍या 
दशा हुईं होगी ? श्रापके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया 
होगा £ मैंने अपको थोडी-सी देर देखा है, फिर भी मेरे हृदय 
) में भक्तिभाव के आतिरिक्त वात्सल्थ का भाव उमड़ रहा है | मै 
न जाने किस श्रनिवचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रही हैँ । 
तब आपको जन्म देने वाली माता की क्‍या अबत्था होगी! 


है 
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आपके माता-पिता ने किस हृदय से आपको दीक्षा धारण करने 
को आज्ञा दी होगी! आपको संयम-पालन की आज्ञा देंने वाले 
वे कैपे होंगे ! उनका हृदय न जाने कैसा होगा | प्रथम तो इस 
अवस्पा में ही सयमी होना दुष्कर कार्य है, तिस पर्र इस दिव्य 
रूपसम्पात्ति के होते हुए सयम अगीकार करना तो और भी 
कठिन है । हं 

आपका रूप-रग कृष्ण से जरूर मिलता है। कृष्ण के 
अतिरिक्त मुझे तो कोई और दिखाई नहीं देता, निव्के साथ 
आपके रूप की सद्णता हो सके | कृपा कर मुझे बतलाइए कि 
आपका जन्म कहों हुआ था £ आपके माता-पिता का क्‍या नाम 
था * और आपके घर की स्थिति क्या थी ९ आपने किस तात्का* 
लिक कारण से संयम स्वीकार किया है ? 

साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशेसा नहीं करता ' 
फिर मनिराज अपनी प्रशेसा आप केसे कर सकते हूँ? फि 
भी जहों परिचय देना आवश्यक हो ओर उस परिचय में है 
प्रशला-सी ओतप्रोत हो तो क्‍या उपाय है? अतएव मुनि 
वोले-भहारानी', भदलपुर नामक नगर में हमारा जन्म हुआ था 
हमारे पिता क्रा नाम गाथापति नाग था और माता का नाः 
सुल्ता था | हम छहो मुनि उन्हीं के अगजात हैं | हमार 
जन्म होने पर माता-पिता ने लोक्ोचित सभी संस्कार-व्यवहा 
किये | छहो भाइयों को वंडे-चडे धनाव्य सेठों ने अपनी-अपन 
कन्पाएँ प्रदान की | 

कुछ दिनों के अनन्तर भददूपुर में भगवान्‌ अश्टिनो' 
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पघारे | हमें भगवान्‌ के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 
उस प्रवचन के श्रथण से हमारा विवेक जाग्रत हुआ और ससार से 
विरक्ति हो गई | तब से ऐसा मात्मम होने लगा कि ससार जछ के 
बुलबुले के समान क्षणभगुर एबं निस्तार है | इस विरक्ति भावना 
से प्रेरित होकर हमने भगवान्‌ अरि्टनोमे के चरण-शर॒ण में जाकर 
दीक्षा प्रहणा क्र ली है| हम शरीर में रहते-रहते घबड़ा उठे हैं । 
चाहते हैं कि इस सुन्दर शरीर से छिद्ध होने वाले प्रयोजन को साध 
कर इसका भी त्याग कर दें | अतएव हम हहों ने बेले-बेले पारणा 
करने का निश्चय किया है | यों तो भगवान्‌ के असुग्रह् से, स्थविर 
मुनि की सेवा में रहकर हमने बारह अगों का अध्ययन किया है और 
श्रुवकेबरली हुए हैं, परन्तु पूवीर्नित कर्मों का क्षय करने के लिए इस 
विशेष तपस्या की अपनाया है | ! 

मित्रो ! मुनियों के इस कथन से स्पष्ट है कि श्रुतकेवछी भी 
तपस्या करते हैं | इससे सहज ही समझा जा सकता है कि तप का 
कितना महात्म्य है | तप का वर्णन किया जाय तो वाणी को कभी 
विश्राम न मिले और फिर भी /तप का वर्णन श्रधूरा दी रह जाय । 


शआ्राजकल के अधिकाश लोग तप के प्राति अमिरुचि से हीन है और 
खाने-पीने को ही जीवन का आधार बनाये बैठे हैं। परन्तु उन्हें 


याद रखना चाहिए कि तप शरीर का आधार है। शरीर को रखने 
के लिए तप की भी आवश्यकता है। अनेक यूरोपीय चिकित्सक 
शारीरिक व्याधियों का निवारण करने के लिए उपवास-चिकित्सा- 
पद्धीत का आश्रय लेते हैं और उपवास भी तप का एक श्रग है। 
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मगर जैनसमान आजकल भी अपनी परम्परा निभाये जा रहा 
है| उसमें आन भी अनेक विकट तपस्वी मौजूद हैं।इन तपतियों 
को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि पचम काल में, होन 
सहनन वाले इस युग में भी, ऐसे-ऐसे तपस्वी विद्यमान हैं तो सुददृढ 
सहनन वाले समय में, तीर्थंकर की मौजूदगी में-चौथे ओरे में-मला 
कैप उद्धट तपतवी होंगे । 

निस साल मैंने जलगांत मे चातुर्माध किया था, उस पस्तालू 
गांधीजी ने इक्कीस दिन का उपवास किया था | सुनते हैं किसी 
ने गाधीजी से प्रार्थना की कि आपका शरीर पहले से ही दुबला- 
पतला है। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं 


है | अतएव यह उचित होगा कि आप उपवास करना छोड दें और 
उचित परिमाण में मोनन किया करें | ५ 


गाघीनी ने क्या उत्तर दिया, आप जानते है * उन्होंने कहा- 
भफिर यों कहो कि जीना ही छोड दो 
गांधीजी के उत्तर का आशय स्पष्ट है कि, में मोजन पर ही 
नहीं जी रह्दा हूँ, वल्क्ति उपवास पर भी नी रहा हूँ । 
भोजन ही अगर शरीर का आधार हैं तो आप श्राठों प्रहर 


खाते क्यों नहीं रहते ? अगर आप आउठों प्रहर खाते रहें तो जानते 
हैं उसका फल क्या होंगा £ 


'मैत हमें खा जायगी [? 

अधिकांश रोगी, मोजनन करने से ही रोगी होते हैं । वैद्यों, 
हकीमों और डाकटरों की सख्या में दिनों-दिन नो वृद्धि हो रही है, 
उसका प्रधान कारण भोजन के प्रति असावधान रहना ही है | 
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भोजन जीवन का साथी बन गया है, अत्एवं भोजन ने अपने साथी 
रोग को मी जीवन का सहचर बना रक्खा है। छोस खाने में ग्रद्ध हैं 
और शरीर को चिकित्सकों के भरोसे छोड़ रवखा है। इस भावना ने 
इस कोक को सी बिगाड़ रझूखा है और परलछोक को सी | इस 
सोबन के भूत ने बहुत कुछ चौपट कर दिया है । 

ताले यह है कि तप दोनों लोकों में से किसी भी छोक के छिए 
'िर्थेक नहीं है | उससे इस छोक में भी छाम होता है श्रौर परलोक 
में सी कल्याण होता है । देवकी के घर आये हुये महात्मा इसी कारण 
बेंले बेके पारणा करते थे | पेयम और अह्मचये की पूर्ण रूप से 
साधवा, तप के बिना नहीं हो सकती | 

उन मुनि ने कहा--हिम छहों भाई बेले-बेले का पारण कर 

रहे हैं-। आम हमोरे पारणे का दिन था, अर्तरव हमने दिन के 

. प्रथम प्रहर में स्वाष्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्याव किया और उसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा लेकर छहों भाई त्तीन संघाड़ों में विभक्त 
होकर, पृथक्‌-पृथक्‌ सिक्षा के श्रथे चगरी में निकले | यथ्ञापे चलते 
समय आपके यहां आने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर भी 
फिरते-फिरते आपके भाग्य से यहां आ पहुँचे हैं। द्वारिका में मुनियों 
के लिए सिक्षा की क्रमी नहीं है और हम छोग दूसरे या तीसरी 
घार यहाँ नहीं आये हैं। दैवयोग से द्वी सब तुम्हारे यहां आ गये हैं |? 

इतना कह कर सुनि वहाँ ते चल दिये। देवकी विस्मित 
भाव से ठन मुनियों की श्योर देखती रही । 

जब मुनि थोड़ी दूर चले गये तब देवक्ती सिंहासन पर बैठ कर 
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कक है 4 


सोचने छगी कि मु. इस बात में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि-- 


जो भाषे वर कार्मिनी, जो भाषे अणगार। 
जो भापे चालक कथा, संदेह नहीं। लगार ए 


चाहे सुमेडः डिग जाय पर सद्यत्रती क्री की कही हुई बाठ 
मिध्या कदापि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जिन्होंने मन, मचव, कार्य 
से मिध्या-माषण का परित्याम कर पूरे रूप से निरवय सतद्य-साषण 
का ब्रत ग्रहण किया है उन अनगार मद्दात्माओं के मुख से निकली 
हुई बात भी सत्य ही होगी | छल-कपट से अनमिज्ञ, सरल-हृदय 
बालक भी जो बात कहता है वह झूठी नहीं हो सकती | 
ऐसा होते हुए मी मेरे मन में एक सन्देह हो रहा है । जब 
मैं अपने पिता के घर थी तब मेरे चचेरे भाई, जो मुनि हो गये थे 
और जिनका नाम अतिमुक्तक था, एक बार गोचरी के लिए पवाहे 
थे | उस समय मेरी भैजाई-कंस की पत्ती-ने अ्रभिमान दिखलाते हुए 
कहा था कि--तुम राजवश में उत्पन्न होकर भी मिक्षुक हुए हो! 
क्या भीख माँग कर खाना क्षत्रिय का घम है! तुम्दारा यह वेश 
देख-देख कर हमें लाज लगती है | इसे छोड़ो, राजोचित वद्धामूषण 
घारण करे ॥ भौनाई की यह बात सुनकर उत्तर देते हुए मुनिराज 
ने मेरे आठ अनुपम पुत्र! के होने की वात कहा थी | वह बात 
कैसे मिव्या ठहर रहो हैं! में अपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी, 
पर नहीं, भन्‍्यज्ञाल्नी मता वह है जिसने इन छह मुनियों को 
अपनी कोख से जन्म दिया है। में भला कादहे की भाग्यशालिनी 
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हूँ, बिएने अपने पुत्रों को जन्‍म देकर भी उवका मुख तक न देग्द 
पाया ! उस समय मुख देखती भी क्या ! जानती थी दूसरे ही क्षसत 
वे यमराज के अतिये बनने जय रहे हैं | उस दशा में भल्य मुख 
देख कर क्यों अपने हृदय को णलाती ! हे परमात्मा | वह समय 
स्पश्ण आते ही रोम-रोम थर्य उठता है ॥ 

इस प्रकार देशकी अपने ध्यभाग्य पर देर तक विचार करती 
रही और मन ही मन सुरूधा के सौभाग्य की सराहना करती रही, 
जिसने साकार सौंदय के समान सुयोग्य पुत्रों को चन्‍म दिया ! 89 

विचार करते-करते उसे ध्यान आया पके इस समण भगवान्‌ 
ओ अरिष्टनेमि यहाँ विराजमान है ३ दे सर्वज्ञ सवेदर्शी भगवान्‌ 
समस्त सेंदेहों का निधारण करने में सर्वधा सम दै । में सन्‍्देह के 
ज्हाल से क्यें फँसी रूँ, जब कि उसे निवारण कर्ने का सुगरझ 
उपाय सौजूद है। कहा भी है- 

सेशयात्मा विनश्याते 

इुश्य में जब एक बार सशय रूपी शल्य चुभ जाय तो उसे 
पशेतनी जल्दी ही उक्ते, निकाल फैकना चाहिए ३ अन्यथा वह शल्य 
ऋदय में चुभता रहता है और बुद्धि को आन्त बना कर नीवव के 
विनाश के सा में ले जाजा है । 

सन्देह आग के रुमाव है | लव वह हृदय में भड़क उठता 
है तो मनुष्य की चिणीयक् शक्ति उसमें भत्म हो जाती है और 





७ इसे घटना रंग वर्णन देखो ता० ५-६-३१ के व्याल्यात में 
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मनुष्य किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है | अतएव सशय का अकुर 
फूटते ही उसे शीघ्र समाधान के द्वारा हटा देना उचित है | समय 
पर संशय न हटाया गया और वह बढ़ता गया तो उससे इतनी 
अधिक कालिमा फैलती है कि अन्त.करण अन्धकार से पूरित हो 
जाता है और आत्मा का सहज प्रकाश उसमे कहीं विलीन हो जाता है |. 


देवकी ने निश्चय कर लिया कि में अपने सेशय के विषय में 
भगवान्‌ अरिश्टनोमे से अवश्य पूछेंगी | उसने विलम्ब नहीं लगाया 
और रथ में बैठ कर भगवान्‌ के समीप पहुँची | वहां पहुँचते ही 
उसने विधि के अनुसार भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार किया | 


भगवान्‌ छ्वेज्ञता के घनी थे। उन्होंने देवकी के सेशय को 
पहले ही जान लिया धा। अतण्व उन्होंने देवकी से कहा-देवकी 
आज तुम्हारे यहां छह मुनि तीन बार आहार लेने आये ? उन्हें 
ठुगने आह्यरद्न दिया था ? और तुम्दारे मन में मुनि अतिमुक्तक 
के कथन के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ था ? तुमने अपन आपको 
भाग्यहीना और सुलूसा को सौमभग्यशालिनी स्मका था 2 

भगवान्‌ क्री वात सुन कर देवकी दग रह गई वह कहने 
लगी-'प्रमा ! आपसे कौन-सा रहस्य छिपा हैं ? आप सभी कुछ 
जानते हैं । आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है। में आपकी 
सेत् में उपस्यित हुई हूँ, ऋपया मेरा संशप निवारण कीजिए |? 


भगवान्‌ ने कदह्द-दिवकी, तुम निश्चय सममो, यह पुत्र 
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सुलुसा के नहीं, त॒म्दोरे ही हैं। तुम और सुलूसा एक ही साथ गंभवती 
दोंती थीं। दोनों के गम में साथ ही साथ बालक भी बढ़ते थे। 
सुलसा को एक निमिचवेत्ता ने बताया था कि तुम्होरे उदर से मृत 
बालकों का जन्म होगा | निमित्तवेत्ता का वृत्तान्त सुनकर सुलसा को 
चहुत चिन्ता हुईं | वह सोचने लगी, इससे ससार में मेरा बड़ा अप- 
यश होगा और मेरे पति सन्‍्तानहीन रहेंगे | इससे मुक पर उनका 
ऋण रह जायगा | में भी सन्‍्तान के सुख से वचित रहूँगी। इस 
चिन्ता का निवारण करने के लिए सुल्सा ने दिरिणगमेषी देव की 
तेला द्वारा आराधना की | सुलता की तपस्या के प्रभाव से देव आया 
और सुलूसा ने अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया | सुल्सा की 
बात सुनकर हिरणगमेषीा देव ने कहा-मित पुत्रों को जीवित करना 
मेरी शक्ति से परे है | हा, मै इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूगा 
जैसे त्रिलोक में भी दुलभ हैं ॥! 
भगवान्‌ ने अपना कथन चाह रखंते हुए कहा“ देवकी, 
तुम्होरे और सुलूसा के गरभ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते थे । 
पुत्र के प्रसव के समय तुम आँख मूद लेती थी | उसी समय हिर- 
ण॒र्गमेषी देव सुलप्ता का मृत पुत्र छाकर तुम्दारे पास रख देता था 
और तुम्हारा जीवित पुत्र के जाकर सुलझ्सा को सौप आता था। तुम 
, उस मृत पुत्र को शॉखें मूदे ही मूंदे, कछ को सौंपने के किए राजा 
चसुदेव को दे देती थी और वसुंदेव भी बिना बालक पर दृष्टि डाले 
कस के हवाले कर देते थे | बालक को न तो तुम देखती थी, न 
बसुंदेव देखते थे | अतरंव तुम्हें यह पता नहीं चलता था कि बालक 
जीवित है या मृत है 
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कछ, उन मृत पुत्रों को देख कर अपने पुण्य क्षे प्रकर्ष पर 
फूल नहीं समाता था | वह सोचता था-थधन्य है मेरा पुण्य, जिसके 
प्रताप से मुम्हे मारने वाले स्वये मेरे हुए पैदा होते हैं | में कितना 
तेब॑जी हूँ कि बिना हाथ उठाए ही ये बालक अपने आप काल 
के गाल में छमा जाते हैं 


फंस के चापदूस सरदार कहा करते थे-आप॑ के भय के 
भारे देवकी पीपल के पत्ते की तरह कापती रहती है । वह सदा 
भप-विहल रहती है और उत्ती भय के कारण चालक यर्म में 
सर जाते ह् । 

केस बालकों को भरा हुआ देखता था, फिर भी उसे संत्तोष 
नहीं होता था और वह उन बालकों को भी पैर पकड्ट कर पछाड़ 
डालयं था | 

देवकी, इस प्रंकार तुम्हारे संव बालक सुरूसा के थहाँ चले 
गये थे | वही यह बालक हैं | अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य है, 
म्ध्वि नहीं (! ४ 

भगवान को कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पारे ने 
रहा | भगवाव को उसने वन्दना की ओर वहां पहुँची जहों वें छह 
अनगार थे। यद्यप्ति ये शुने वही थे जो देवकी के घर मिक्षा 
के लिये गये थे और जिन्हें देवंकी ने श्रपने घर देखा था, 
देवेक्ों सी वही थी, फिर सी उसकी तब की दृष्टि से अ्रव की दृष्टि : 
में बड़ा अन्तर था | उस समय सिर्फ भक्ति का भाव था ओर 
इस छमंय वात्सल्य को प्रबंछता थी। ज्यों ही मुनियों पर उसकी 
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नज़र पड़ी, उसका रोम-रोम पुलकेत हो उठा | श्ञान्तरिक 
प्रसन्नता के कारण उसका शरीर फूल गया; यहां तक की उसकी 
चोली फट गई और उसमे स्तनों से दूध की धारा बह निकली । 
देवकी की बाह ऐपती फूली की चाड़िया भी छोटी पड़ने लगी | ' 
देवकौ उस समय बेभान थी | वह भूल गई थी कि में साधुओं 
के सामने हूँ । पुत्रों के सुख से वाचित देवकी को अचानक पुत्र 
प्रात्त होने पर-और वे भी असाधारण रूप-सम्पात्ति से समृद्ध इस 
कारण, वह लोकव्यवद्दार की भी परवाह न करती हुईं एकठक 
दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही । 

मित्रों ) देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीत होता है 
कि संसार के समस्त संबंध कल्पना के खेक हैं | देवकी पहले भी 
उन मुनियों की भाता थी मगर उस समय उसे इस बात की 
कल्पना नहीं थी । भगवान्‌ के कथन से उसे यह खयाल आया 
तो वह स्नेह से पगली हो उठी ! वस्तुतः ससार में अपना क्‍या 
है ? कुछ भी नहीं। निते अपना मान लिया जाता है, वही 
अपना है जिसे अपना न समझा, वह पराया है | भो करू तक 
पराया था वही ञ्राज अपना बन जाता है और जिसे अपना मान 
कर स्व्रीकार किया जाता है वह एक क्षण में पराया बन जाता है । 
अतएत्र अपने-परांपे की व्यवस्था केवल कल्पना है। तत्तज्ञ पुरुष इस 
कल्पना का रहस्य समझ कर वैराग्य धारण करते हैं। 

देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर ठकटकी लगा कर 
देखती रही | भब उसके स्नेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने 
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सोचा-अब कहाँ तक में इन्हें देखती रहँगी। आन मेरा सौसाग्य 
फला-फुछ है, कि में ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं सेंयम-शील साधुओं 
फीसाता बनी हूँ | मेरा भाग्य घन्य है, में झृतार्थ हुई। इन्हें भी 
धन्य है जो इस वय में महान्‌ एवं प्रशस्त काये में लगे हुए हैं। 


इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटी । उसके मन 
में कुछ विषाद, कुछ संतोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था । दोनों के 
इन्द के कारण देवक्ली का दिल उदास, खिल और अशान्त बना हुआ था 


घर श्रांते ही देवकी चिन्ता में डूब गई। भोजन के अभाव में भूख 
सहन करना सरल है पर नव भोजन सामने रकखा हो उठ समय उसे 
सद लेना बड़ा कठिन है ६ वह सोचने लगी-मेरे सौभाग्य पर दुभीग्य 
की कैसों काछी छाया पड़ी हुई है ! असाधारण पुत्न-रतनों को धनन्‍्म 
देकर मेरा सौभाग्य कित्तना ऊँतचा है पर हाय उन्हें जन्म देना न-देने 
के ही समान हो गया ! सात पुन्ने का मैंने प्रसत्त किया, मगर एक 
ये, साथ भी में मातृधमे का निवोह न कर सकी | 


मैंने शिशुओं के सरल और स्वच्छ स्मित से अ्रपना मातृत्व साधक 
न कर पाया ! उनकी भ्रस्कुट तोतली बात सुनकर अपने श्रुतिपुटो में अ- 
गत न भर पाया। डगमगात्ती चाल देखकर नेत्रों को सार्वक न किया | 


माता के हृदय में एक प्रकार की अग्नि नलती रहती है, णो 
त्जासच्य से ही भान्‍त होती है, वह अग्नि आम भी मेरे 
प्दय में बंधक रही दै। मेने अपने बालकों को अपने स्व्नों का 
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पान भी नहीं कराया, जिससे कि उनमें में अपनी आत्मीयता स्थान 
पित कर पाती | 
मै हृतभागिनी हूं। मुक-सी माता इस मही-मडल पर दूसरी कौन होगी १ 
मेरे सात पुत्र जन्मे | उनमें से छह तो सुल्सा के यहां चले गये और सातवें 
पुत्र कृष्ण को यज्ोंदा के धर गोकुल में भेज देना पड़ा । इस प्रकार 
मैं अपनी सन्तान के साथ मातृथम का जरा भी पालन न कर सकी॥ 
देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती 
है और दूसरी ओर करतैब्यपालन की चेष्टा । माता का पुत्र पर 
मोह होता अवश्य है, पर वह बालक की जो सेवा करती है वह 
मोह से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु कहुणा की प्रेरणा से। बालक 
पर करुणा करना, वह अपना कर्तव्य सममती है। ज्ञाता-सूत्र में 
. मेबकुमार के श्रधिकार में यह बात स्पष्ट की गई है। 
देवकी की चिन्ता मे मोह की चेष्टा का श्रभाव है, यह तो 
कहा नहीं ना सकता, लेक्रिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है ॥ 
घह यह है कि देवकी सोचती है--या तो पुत्र उत्पन्न ही न करके 
ब्रह्मचय का पूर्ण पाछन करना चाहिए था, और जब मैंने बालक 
उत्पन्न किये हें--मोह का पाप किया है--तो उनका पालन--गोषण 
करके उन पर दया भी करनी चाहिए थी, जिससे वह मोहजन्य 
पाप कम हो । माता पुत्र की सेवा करके उसे जन्म देने के पाप 
को कम्र करती है | देवकी सोचती है--मैंने जन्म देने का पाप 
किया लेकेन उप्त पाप के प्रायारचित के रूप में उनके पालन- 
पोषण की दया नहीं की; अतएंव मेरा जन्म घिक्कार है। में वसुदेव 
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को प्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणाय माता होकर भी 
हतभागिनी हूँ--पुण्यह्ीना हूँ ! 

महापुरुषों क्री चिन्ता निष्फल नहीं जाती | देवकी की चिन्ता 
भी व्यरथ न हुईं। देवकी चिन्तामग्न बैठी हो थी कि इसी समय 
कृष्णजी महाराज उनके चरण-वन्दन के लिए आ उपस्थित हुए । 

महाराज ऋृष्ण भरतक्षेत्र के तीन खडो के नाथ हैं| महापुरुषों 
में जितनी ख्याति कृष्ण की है, उतनी किसी दूसरे महापुरुष की 
नहीं है, भले ही झुयाते के विषय और क्षेत्र पृथकू-पृथक्र हों। 
किसी न किसी रूप में, हरेक व्यक्ति कृष्णनी को मानता ही है । 
जैनधर्म में भी ऋष्णनी को “पुरुषोत्तम” म।ना गया है | कृष्ण जैसे 
महापुरुष भी अपनी मता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। लेकिन 
आ्राजकल के अनेक पुत्र, अपनी जन्‍म देने वाली---दुष्करकारिणी- 
माना को भी अपमानित करने से नहीं चुकते । माता जो दुष्कर 
कार्य अ्रपने पुत्र को उत्पन्न करके करती है, वैसा कोई और नहीं 
कर सकता | अगर कोई किस कुलीन सनी से कहे कि हम हमार 
रुपये देने को तैयार हैं, तुम हमांर बालक की अशुचि साफ कर दो, 
तो क्‍या बढ़ स्त्री रुपयों के लोभ से ऐसा करने को तैयार होगी ? 

“जहीं |? 

किसी लछोमिनी की व'त निराली है । अन्यथा रुपया लेकर 
अशुार्वे उठाने के लिए शायद ही कोई स्त्री तैयार होंगी। मगर 
बह़ो प्रातेप्चन और कुछान स्त्री अपने बालक क्षी अश्युचि उठाने में 
कया तानिक भ॑ आकेित होता है १ 


अमोघ घ॒र्म) जवाहर- किरणावली $ प्रथम भाग [ ८३ 





भ्ञ्हीं [ 

मल-मृत्र उठाने का उत्तरदायित्व माता का सममा जाता है । 
अगर किसी के बच्चे ने कद्दी मल-मूत्र कर दिया हो, तो उसकी 
सफाई के लिये उत्तकी माता की खोज की जाती है। माता बिना 
किसी सकेच के, यह कार्य इतने प्रेम से करती है कि उतने प्रेम 
से शायद कोई दूधरा उसे नहीं कर सकता | 

जब मेरे माता पिता नहीं रहे थे ता में अपनी ननहाल में 
रहता था। मेरे सासारिक मामाजी सम्पन्न थे और प्रतिष्ठित भी थे | 
एक बार मेरी सासारिक मामीनी कायवश बाहर चली गई और 
अपनी छोटी छड़की को झूछे में सुछा कर, उसकी देख-रेख की 
जवाबदारी मेरे सिर डाल गई। उस समय में बालक था | मामीजी की 
अनुपास्थाते में उस लड़की ने अशुचि की | अशुचि करके वह रोने 
लगी और रोते-रोते उसने अ्रपना सारा शरीर अशुचि से मिड़ा लिया। 
ऐसे मौके पर में देखते रहने के सिवाय और क्या कर सकता था * 

मामाजी वहाँ आये | मेंने यह घटना उनसे कही उन्होंने 
लडकी को उठा लिया और धोने लगे | मामाजी उस्ते धोते थे और 
मैं पानी डालता था | मामाजी छडकी को धो रहे थे पर मुझ पर 
बे इतने कुद्ध हो रहे थे कि सब बातों के लिए मुझे ही दोषी बनाते 
नाते थे । उस समय डनकी मुख-मुद्रा विचित्र थी। मामाजी की 
बातें सुन कर उस समय तो मुझे कुछ विचार नहीं हुआ, लेकिन ह 
आज सोचता हूँ' कि जिप्तकी कडकी थी, वह पिता भी अशुचि साफ 
करने में इतना घबराया तो दूसरा आदमा क्रितना घबराएगा १ 
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तात्पयं यह है कि माता के समान पिता सी सन्तान का 
पालन-पोण्ण नहीं कर सकता । माता सोनन कर रही हो और 
सनन्‍्तान ठउस समय अशुचि कर दे तो चह थाली एक ओर सरका 
कर ठसी समय दौड़ेगी और बालक को पहले सेमालेगी|। य्ह 
समर्पण का भाव, माता के सिवाय और किसमें है ? 


देवकी इसी मातृ-कत्तेब्य का विचार करके चिन्तित हो रही 
है। उसे अपने कर्चेन्य के पालन करने का अवसर नहीं मिला, 
यह वात देवकी के दिल में काटे की तरह चुम रही है | यह कहा 
जा मकता है कि माता राग से प्रेरित होकर ही सन्‍्तान की अश्युचि 
उठातों हैं और उसका पालन-पोषण करती है; परन्तु मैं पूछता हूँ कि 
श्राप जो दान देते हैं या सामायिक्र करते हैं सो क्या चीतराग वनकर 
ररते हैं! राग तो दर्सें गुझस्थान तक बना रहता है| हों, वह राग प्रशस्त - 
होता है, वह विपयवासना के लिए नहीं होता। इसी प्रकार राग तो देवकी 
में भी है, मगर वह राग विषय के लिए नहीं-कर्चव्यपालन के लिए है | 


माता के असीम उपकार को व्यान में रखकर श्रीक्षष्ण प्रति-दिन 
छापनी माता देवकी को प्रयाम करते ये । चास्तत्र में सन्‍्ताव पर माता 
का भसीम उपकार है | माता-पिता का इतना श्रविक टपकार बताया 
गया है क्वि यदि मन्तान अपने माता-पिता को के पर बैठाये फिरे तन 
४, बड़ उनके उपकार से डर नहीं हो सकती | मचा निन्‍्होंने तन दिया 
है, तन को पाउ-पोम कर समबऊ बनाया है, निन्‍्द्रोंने अपना सर्बत्व सौंप 


ईंक यह उनध)े इद्नज्ञार क्कः 2० कार स््घ किया डक रू 
दिया हैं, इनझे इपकार झा प्रतिझर क्रिस प्रदार किया जा मकता टै ? 
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जब भ्रीकृष्ण देवकी के रपीए आये तो उन्होंने देवकी को 
उदास पाया ! उसे उदाप्त देखकर कृष्णनी ऋहने छंग्रे-'मातानी, 
मै लित आह था कह तो तुम बंडे दुल्यर से मरो हुई दृष्टि से 
झुक्के देखती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और मुम्के आश्षीवोद 
देती थीं | मगर आज आएके मुख पर चह भ्रफुछ॒ता नहीं है | चह 
शान्ति नहीं दिखाई देती ।$ आप किस कारण से चिन्ता में डूबी 
हुई हैं ? आज झापने मेरी ओोर आँख उठाकर मी नहीं देखा, 
जैसे मेरे श्ाने की ध्गपको खबर ह। न पड़ी हो 4 कृपा कर मुझे 
समकाइए, आपकी चिन्ता का कारण क्या है ! , 

कष्णजी की स्नेह और आदर से मरी बात सुनकर देवक्ी 
के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा । उसके हृदय 
में तुफान-सा जाग उठा | चह रोने छगी | 

श्रीक्षष्श-'माताजी, आज में यह क्या देख रहा हूँ ! आपके 
रोने का क्‍या कारण है £ कृपा कर मुझे बतरछाइए ।? 

देवकी---“वत्स, में अपने छह पुत्रों को मरा समझती थी | 
पर ऐसी बात नहीं | आज तुम्हारे वे छहों भाई यहाँ आये थे। वे 
अग॒वान्‌ वेमिनाथ के संसीप दीक्षित होकर मुनि जन गये हैं। 
अगवान्‌ ने उचके विषय में मुझे बताया कि वे मेरे नहीं थे, बरन्‌ 
खुल्सा के यहाँ चडे हुए हैं ।! देवकी ने भगवान्‌ नेमिवाथ से सुना 
छुआ बृत्तान्त आय्ोपान्त श्रीकृष्ण को कह सुनाया | 


लोले चरस छाने पणे कन्हैयालाल, 
सू वध्यो गोकुल मॉय रे गिरधारीलाल १ 
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परव दिवस तुझ पारचती कन्हैयालाल, 
आती दर्शन काज रे, गिरघारीलाल ॥ 
हैँ तुक आगल रू कहेँ कन्हैयालाल, 
चीतग दुखडू नी चातः रे गिरधारीलाल ४ 
दु.खिनी तो जग में छे घणी कन्हैयालाल, 
पिण दुःखिनी थारी माय रे गिरधारीलाल 
हे कन्हैया में तुम्हे क्या क्‍ताऊँ ! तेरे सोलह वर्षे मोकुल 
में बोते | जब मेर मन नहीं मानता या, तब ह्मैद्दार क्ना मिष्ठ करके 
जाती थी और तुमे देख आती थी | य्चपि तुम्हारे पिताजी अक्सर 
सेका करते ये कि बार-बार जाने से घुत्र के प्रगठ हो णाने की 
आशगका है, फिर भी में उनसे आज्ञा ले ही लेती थी। ठुमके देख 
देख कर मेरा हृदय तृप्त नहीं होता था ॥ जब तेरे ऊपर नजर पड़ती 
तो मैं अपने आपको पघिक्कारने छगती थी कि मेंने तुमे जन्म तो 
दिया है पर तेरे प्रति अपना धम पालन नहीं किया | मातृ-कर्त्तव्य 
के पालन से मैं वचित रही | इस प्रकार तुम्हारा पालन-पोषण तो 
मोकुल में हुआ और दे छह पुत्र सुल्सा के घर बड़े हुए । यही 
सोचकर मेरा दु.ख. उम्रड़ पड़ा है कि संसार में मुक-छी दु.खिनी 
माता दूसरी कौन होगी ९ मेरे दुमोग्य कौ बराबरी कोई नहीं कर 
सकता और दैव किसी को ऐसा दु.ख न देवे! ओह ! सात पुत्रों 
में से किसी को भी खिलाने, खेलाने, नहाने, घुलाने का अवसर 
मुझे न प्राप्त हो सका । आज यह चिन्ता विभेष रूप से उमड़ 
पड़ है, इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं है [! 
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कृष्णनी ने कहा--'मातानी, आप इसके लिए चिन्ता क्‍यों 
कर रही हैं £ यह तो बडी प्रसन्नता की वाद है कि से रे छह भाई 
केस के शिकार न बने और थे सकुशछ जापित हैं । उन्हें तुम देख 
आई हो । वे शगवान्‌ नेमिवाय के चस्णकमलों के ख्रमर हैं। 
यद्यापे इस परिस्थिति में, माता के भावुक श्रौर कोमल हृदय को 
कष्ट पहुँचना अखाभाविक नहीं है, पर छीनिए में आपकी आकांक्षा 
पूरी करता हूँ। में छोठा-छा बालक बनता हैँ, आप अपनी 
आकांक्षाएँ पूरे कर लीनिए | 

यह कह कर क्ृष्णनी बाकक घन गये । देवकी को जाने 
सनमानी मुराद मिल गई 4 बडी प्रसन्नता के साथ उसने ऋृष्ण को 
नहलाया, घुछाया, खिलाया-पिछाया और कपडे पहनाये । 
- - अन्त में कृष्ण ने सोचा---माता का हृदय बचे से कभी तृत्त 
नहीं हो सकता | माता के हृदय में बहने वाला वात्सस्थ का अखड 
भरना कभी सूख नहीं सकता | वह एदैच प्रवाहित होता रहता है| 
अप्नि जैसे ईंधन से कदापि तृत्त नहीं होती वरन्‌ ईंधन पाक्रर वह 
अधिकाधिक प्रज्वाल्त होती है उठ्ती प्रकार माता का प्रेम, सन्‍्तान 
से कभी तृप्त नहीं होता । घह सनन्‍्तान पाकर निरतर बढ़ता ही 
चला जाता है | माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है | और 
उप्तकी अतृतति में ही शायद जगत्‌ की स्थिति है | निप्त दिन मातृ- 
इृंदय सन्तान-प्रेम से तृप्त हो जायगा, उस दिन जगत्‌ में प्रलय हो 
जायगा । मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप्त नहीं कर सकता । इसके 
अतिरिक्त मेरे माये पर इतनी श्रधिक्र भिम्मेदारियों हैं कि मैं अगर 
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बहुत दिनों तक बालक ही बना रहेँ तो काम नहीं चलने का |! 

इस्त प्रकार सोच-व्ग्वार कर कृष्ए ने देवकी से कहा-“मैया, 
मैया, दूद (दूघ) ला । मैं दूद पिंऊँगा ॥? 

देवकी के घर दूध की कम्मी नहीं थी | वह मुस्कराती हुई 
उठी और दूध के आईं 

तब ऋृष्ण बोले--दृद में मीथ्य (मोठा) नहीं है। यह तेरे 

है । इसमें दोरा-सा मीया और मिलता |? 

देव्की ने दूध में धोड़ी-सी शक्कर और डाल कर ऋष्ण को 
ने उछे ओठों से लमायाः और नाक-मी पिकोड कर 
चोले-'छिं: छिः, इसमें तो भौद मीया हो गया। योगा-छा मीधः 
इसमें छे निकाल ले [" 

देठ्की ने ऋृप्ण को सममाया-बुकाया कि मैया, अक 
इस दूद में से मीठा नहीं निकल ध्रकता | में दसरा दघ छा देती 
हूँ। मगर ऋृष्ण कंत्रे मानने वाले थे ? उनकी नस-नस में नठ-खठ पर 
भरा था। वे मचल पड़े-न दूसरा दूध पीएँगे, न इतना अविक मीठा 
पड़ा दूध पीएंगे, पर दूध पीए बिना न मानेंगे ! उनके हठ के सामने 
देवकी देरान थी | ऋष्ण ने देवकी को थोड़ी हो देर में इतना परेशान 
हर दिया कि वद कहने लूगी-मैं भर पाई, बस माफ करो ! 

झृण्प नाफर अपना अछली रूप धारणकर लिया | देवकीने पुछा 
टम प्रत् तक कहा थे ? और वह बालक रृष्ण कहा गया ? 
क ही मैं हूँ और में ही बह था | श्रौर केँ 
जद 5४ । में कही नहीं गया | 


20) 
दे 
जन 

५0 


ई॒ 


रा । 


.. 


छ्ु है 


झ५ 
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देवकी--नतो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दूध में से फिर 
शक्कर नहीं निकल पतकती : 


कृष्ण---आप यह बात नानती है । बेचारा अब्रोव बालक इसे 
क्या समम्छे * माताजी, जिप्त प्रकार दूध में पडी शक्कर निकल नहीं 
सक्रती, और उसे निकालने का प्रयज्ञ करना निरथंक है, इसी प्रकार 
नो वात बीत चुकी है, उसके लिए दुःख मनाना भी निरर्थक है | 


देवक्री---त्रेठा कृष्ण, बात तो सही है | पर दिमाग कें लिये 
ही यह सही है, वही इते मानता है। हृदय मानने को तैयार नहीं 
होता | हृदय तो यही चाहता है कि मुझे एक और पुत्र की प्राप्ति 
हो, निप्तप्ते में अपने मातृत्व को चरिताथ कर पसकू | ऐसा हुए 
बिना वह अतृप्त रहेगा---अरस्वत्थ रहेगा'| उसे मनाना मै अपनी 
सामर्थ्य से बाहर पाती हैँ | न जाने निस्नग ने किन उपादानों से 
जननी के अ्रन्त/करण का निर्माण किया है ! 


कृष्ण-- माताजी, आपकी यह अभिलाषा पूरी होगी | मेरा 
छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा | मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि याद मेरे 
छोटा भाई न हो, तो मेरी तपत्पा निष्फल है। 


कृष्ण की प्रतिज्ञा सुन कर देवकी को पूरा भरोप्ता हो गया। 
उसकी चिन्ता दूर हो गई | उसे पूर्ण विश्वास था कि छृष्ण की 
प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती। उसकी सामर्थ्य में शक्रा नहीं को 
जा सकती | उसने प्रतिज्ञा की है तो प्रवश्य ही मेरा मनोरथ पूर्ण होगा । 
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ऋष्णुजी प्रतिज्ञा करके देवकी के पाप ते चले गये। मे 
सोचने लगे--'अब मुझे क्या करना चाहिये, निससे मेरा छोटा भाई 
जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो । इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के 
लिए दैवी सहायता की भ्रावश्यकता है और, देंच तपस्पा से प्रसन्‍न हो 
सकते हैं | इस प्रकार बिच र कर कृष्ण ने त्ह्मचर्य करा पालन करते 
हुए हिरणगमेषी देव का स्मरण करना और तेला को तपत्या करना 
निश्चय क्रिपा । उन्होंने सोचा-जत्र सुलसा का प्रयोजन हिरणगंमेषी 
देव ने छिद्ध कर दिया तो मेरा प्रयोजन क्यों नहीं पिद्ध होगा 


यह निश्चय करके कृप्णजी पौपघशाहा में गये | अपने हाथ से 
पौपप्रशाला का प्रमांन करके, घास का सस्तारक बिछाकर तेले की 
तपत्वा अंगीकार करके बैठ गये | 


यहाँ यह प्रइन किया जा सकता है कि कृष्ण ने अपने छेटे 
भाई के जन्‍्मने के लिए तेला किया था; यह कोई आध्यात्मिक 
प्रयोजन नहीं'है, सांसारिक प्रयोजन है | किर उनके तेले को पौषध 
क्यों कहा गया है! 


वास्तव में जब किसी विषय में जेक्रा उत्पन्न हो जाय तो उसका 
निवारण करने के लिए प्रइन उचित है । बिना पूछे समाधान नहीं 
हो सकता । शाल्न में कहा है----पुच्छिण्द्ठा | ? अर्थात्‌ पूछ कर- 
शका करके पदार्थों का निश्चय करने वाले | 


शका यय्यपिं समकित के अतिचारों में प्रथम है और ।मिन 
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भगवान्‌ के वचन में शक्ता करने से सम्यक्त्त दूपित' हो जाता है; 
पर उप्त शक्ा में और इस प्रकार की झका में बड़ा अन्तर हैं। 
सम्पक्त को दूपित करने वाली शक्ता अश्रद्धापर्चक्त होती है और 
यह गक्का श्रद्धायुक्त होती है । उस शका में मनुष्य का भाव ऐसा 
होता है कि न जाने भगवान्‌ का कथन समीचीन है या नहीं १ 
इन्यादि | श्रद्वापृत्ेक्र की जाने वाली शक्का में मूल पदार्थ का पूर्ण 
निश्चय होता है | मिन-बचन पर सम्पूर्ण प्रतीति होती हैं । केवल 
किसी वस्तु के ठीक-ठीक न समझ में आने से उसकी जिज्ञासा 
होती है | त्रह्द शका अश्रद्धा से प्रेरित होती हैं, और यह जिज्ञासा- 
ज/नने की इच्छा-से प्रेरित होती है | जिज्ञासा से प्रेरित शका सम्य- 
क्र का दूपणा नहीं है; वरन्‌ उप्ते निर्मेक और प्रगाढ बनाने का 
सशन होने के कारण भूपण है| अतएव इस प्रकार शका करने में 
सकोच नहीं करना चहिये | सरल भाव से जिज्ञासा-पूत्रक्त प्रइन 
पूछने से नत्रीन बोब प्राप्त होता है और अन्तःकरण का पशोपेश 
दूर हो जाता है । अस्तु 


प्रकृत प्रघन करा समाधान यह है कि-भक्ति चार प्रकार की होती है। 
चार प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त भी चार प्रकार के हाते हैं। 
चारों प्रकार के भक्त इन नामें से पुकोरे जाते हैं--भात्त, अर्थार्थी, 
जिज्ञासु और ज्ञानी 


चिन्ताओं से ग्रत्त होकर, दुख से आमभृत होकर भक्ति करने 


बाला भक्त आत्ते? कहलाता है | किसा कामना से प्रोरत होकर 


हि 
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भाक्ते करने वाला भक्त अर्यार्थीः हैं। ईंस़रीय स्वरुप को साक्षात्‌ 
करने और उसे जानने के लिये भांक्ति को साधन बनाकर भक्ति 
करने वाला 'निज्ञासः कहा जाता है | और आत्मा तथा परमात्मा में 
अमेद मानकर आत्मा-परमात्मा की एकता निश्चित कर---भक्ति 
करने वाला ज्ञानी? हैं । इन चारों प्रकार के भक्तों की भावना 
मेद्र है, तथापि चारों ही भक्त उदार हैं। आर््ति ( प्रीडा ) 
पर भी और अथ की कामना से प्रेरित दो करके भी वें किसी 


अर मी 


पा 


हें 
नीच 
देवता को पूजने, उसे प्रसन्‍न करने नहीं गये | वे यही सोचते दें 
कि हमोरे सिर पर आई हुई पीड़ा का निवारण अथवा जो हमारा 
काम्य है वह, भक्ति से ही प्राप्त होगा | हमें जो अभीष्ठ है उसे 
धर्म से ही मांगेंगे, दूसेर से क्‍्यें। मांगें १ 
एक बेटा अपनी माता से रोटी मांगता है और दरुरा किसी 
बया के घर जाकर मांयता हैं | कहिये, इन दोलों में न्तर 
है या नहीं * 


है 


है! 


बहुत अन्तर है ! 


यदि पुत्र भाता से किसी प्रकार की याचना न करके उसकी 
सेवा करें तो अत्युत्तम है। यदि आवश्यकता पड़ने पर--कर्मी 
शत्ररा करके मां से माग करे तो भी कोई बुरी बात न कह्वाएगी | 
बह भ्रख से घबरा करके भी दूसर के पाप्त रोदी मारने नहीं , गया, 
यह तो उप्तका गुण ही कहरूएगा | इसी प्रकार कई आते या 
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अथोर्थी पुरुष अनेक कुदेवों श्रोर कुगुरुओं के पास नाते हैं और 
जहा हजारों बकरे कटते हैं-हजारों पशुओं का निदेयता-पूर्वक 
बालिदान किया जाता है, वहा भी अपना मस्तक रणड़ते हैं| ऐप्ता 
करना अपनी मा को छोड़ वेश्या जे रोटी मांगने के समान है 4 
कृष्ण को भी अपनी मादा की पीड़ा दूर करनी थी और छोटे भाई 
फी उन्हें कामना भी थी; किन्तु वे किसो कुगुरु या कुदेब के 
जरण में नहीं गये | दे घमेरुपी माता के शरण में झंये । और 
वैषध तथा तेछा का उन्होंने अनुष्ठान किया | अतएच कृष्ण का 
'पैषध, सासारिक प्रयोनेन होने पर भी, ध्मे का अवलबन करने 
के कारण प्ैषध ही कहलाएगा। # 


अब आप पूछ सकते हैं कि कृष्ण ने इसमें घमे की क्‍या 
आसधना की १ इसका समाधान यह है कि किसी दूसेरे के पास न 
जाकर वे अपने घमे पर दृढ़ रहे--धर्म पर पूर्ण प्रतीति रकखी--इस 
अपेक्षा से उन्होंने घ्में की उपासना की | कृष्ण ने अपने व्यवहार 
से, अपने कार्य से जनता के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया कि 
आर््त होकर भी, और किसी पदार्थ की कामना से प्रेरित हो करके 
भी कुगुरुओं और कुदेवों के पाप्त नहीं फटकना चांहिए | धमम, 
कल्पवृक्ष के समान मस्त प्रयोजनों का साधक हैं। धर्म के बिना 
कुगुरु और छुदेव भी कुछ नहीं दे सकते | ऐसी अवस्था में धर्म 





<६ पौषध से मतलब यहा पोषध ज्ञत नहीं है ५ उपवास करना भी चर 
अकार के पोषधों में स एक पोपघ ही दै 4 बालचन्द 
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का परित्याम करके, कुयुरु और कुडेव की उपासना द्वारा अबमे 
का सेवन करने से इष्ट अर्य की प्राप्ति केसे हो छकती है प्राणियों 
हो पीड़ा का वा्तजिक निवारण किस प्रकार समत्र हैं ? 

हाँ, इसमें सन्‍्दह नहीं कि आर्त्त और अर्थार्थी को उपामन्त, 
जिज्ञात्ु और ज्ञावी की उपासना से निद्न कोटि की है; परन्तु यह 
वो कोटि का ही प्रअन हैं. उस उपासना को उपासना तो कहना ही 
पड़ेगा | भ्रतएच्र ऋृष्ण के पौपत्र को 'पीपक कहना घुस नहीं है। 

मित्रो | ऋप लोग भी वमे का परित्याग कर अन्यत्र ना 
जे | यदि इसमें लिन्‍्हीं कार्यों में रुदाव्ट होती है तो होने 
ढीजिए | वह रुकावट आए के पुण्य की न्यूनतः से होगो, बम की 
आराबचना से नहीं | यह भो समय है कि उस रुकावट मे ही आप 
का कल्पाए निद्वित हो । अगर कोई बालक अपनी माता से, अच्छा 
मक्ष्य पदार्थ समझ कर बिफ मेँ गता हैं और माता उसे नहीं देतो, 
तो टसके न देने में है वालुक का द्वित निहित है। ऐमी अवस्था 
में ऋ्गर वह व लक अयनी माता को त्यान देता है या उस पर 
अ्रश्रद्धा करता है या उस निदय कहता है तो वह मूल कर्ता दे | 
माता श्रश्नद्वा का मद महन कर लग, निदयता का लाइन स्वीकार 
व लेगा, पा फिर भी ब'लह को दिउ खाने को नहीं देंगी । एता- 
बता क्या सचमुच ही माता अ्रश्नद्वाम नन है £ नहीं | टी प्रकार 
छनर हे कि जिम कार्य में तुम महूहता चड़ने हो टसम कार्य का 


बा शत क्न्क 
मे टुसल्दारा आहत हाता हे और अधफ््लता मे 7 तुम्तरां 


जय. 


हक के. डक का ०» 
है है| हैं ७« कृबव सा अहपट पद जने मे ,7 


ज्स्पाग 


[»० 
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है | ऐसी अवस्था में धर्म पर श्रश्नद्दा न करो । धम की इष्ट-प्रदता 
में सदेह न करो । भरोसा रकखो, तुम्हारी समस्त आशाए धर्म से 
ही पूरी होंगी और जो आशाएँ घ्म से पूरी न होंगी, वे किसी और 
से भी पूरी न हो सकेगी । 

आम को सींचने से भी यदि आम 'फल नहीं देता तो बबूल 
को सींचो भले ही, पर आम्रफल तो उससे मिल नही सकेंगे | 

धर्म कली उपासना करने पर भी कदाचित्‌ कोई कामना सिद्ध 
न हो तो भी घर्म निर्थक नहीं जाता। धर्म श्रमोघ है धर्म का फल 
कब और किस रूप में प्राप्त होता है, यह बात छत्रस्थ भले ही न 
जान पत्र, फिर भी सर्तज्ञ की वाणी सबंया सत्य है | घ्म निष्फल 
नहीं है । इस प्रकार की श्रद्धा रखते हुए धम की सेव करोगे तो 
. कल्याण होगा | 


सदावीर-भवन, देहली.. | 
ता०.११-९-३१ | 


शक ० 
दा आफ, ७8 ्््टि न 
धर पल मी हर 5 


६ < २४६ पा मटर मर 
७०% «» ०४३०० ल्‍्य ०हश 
बस भा ५ के 

5, (४ “रद 0 
छः कं जएड जा 
उप, 73 


(*) 
प 


ब्| ७ ३ २ ३० 


प्रार्थना 
कार्कदी नगरी भली हो, भ्री खुम्रीच न्ुपाल । 
'रामा' तसु पटरानी दो, तस खुत परम ऊूपाल ॥ 

श्री सुचुध भिनेश्वर चन्दिय दो लाल ॥ 
नी 

भंगयान सुबुधनाथ की यह प्रा्थन 


| ५. प 


केये 
हद 


हि ऊर 


की गए है | इस्त प्राव 
प्राथन। करन बाल ने क्या भाव प्रक्तठ 

के से मगयान चुधनाथ का चन्द्रमा झरता 
नेक 


क्र #« 
श्टाद 


ड्ढ कक 
। क्यों उन्हें बन्दन 
ते 
है क्ि-- 


बता है, इस प्रभ्न का लमाचान 


बन्दत पाप पराय । 
गायन हुद्रग्नाथ को नमम्कार #न्‍ना पवन्कर्म नष्ट करने 
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क््लज 5 


का उत्कृष्ट साधन हैं| अतएव उन्हें बन्दना करने से मेरे पापों 
का नाश होगा | 
इस कथन का निष्कर्ष यह निकला कि में अपने पाप-कर्मो 

को नष्ट करने की अभिलाषा रखता हूँ और भगवान्‌ ने समस्त 
पापों का नाश कर डाला है| 

इंडइबर की आराधना या पर्युपण पत्र कौ आराधना करने का 
उद्देय क्या है ! भगवान्‌ सुबुद्धेनाय ने निस क्रिया के द्वारा 
हैवरीय तत्त प्रकट किया है, उसी तत्त को हम अपने लिए 
प्रकट करने के उद्देश्य से पयुंषण की आराघना करते है । 

जैन धम में आत्मा को और ईख़र को मूलतः प्रथकू-पृथक्त 

रहीं माना गया है | ईंखर, भ्रात्मा से भिन्‍न जाते की सत्ता नहीं 
है। किन्तु आत्मा जब अपने समस्त पापों को नष्ट कर डालता है, 
उसकी समत्त औपाधिक विक्ृतियां नष्ट हो जाती हैं और नव वह 
अपने शुद्ध स्रभाव में आ जाता है तव आत्मा ही परमात्मा या 
इर बन जाता है | इस प्रकार मैन धम चरम सीमा का विकास- 
शादी धमम है। कद नर के सामने इंश्बरत्व का रक्ष्य डपत्पित करता 
है | भगवान्‌ सुवुद्धिनाय ने जिप्त क्रिया द्वारा सम्पूर्ण ज्ञाव और 
चरित्र की प्राप्त की है, और इंखरल को पाया है, टसी क्रिया 
का भ्राचरण करके हम और आप भी ईझ्र पद प्राप्त कर सकते 
हैं। उस समय ईदवर में और हम में कुछ भी अन्तर नहीं दंगा | 

भगवान्‌ ने भ्रामिक छराज्य प्रात्त करे के किए सर्वप्रदर 
मोहरुपी महामत्ल को पछाड़ा है| इध महामत्ल को पहाइने प्ले 


८ ] जवाहर-किरणावली ; प्रथम भाग [ दिव्य दान 
भगवान्‌ के आत्मा में क्षापिक गुणों की अभिव्यक्ति हुईं है और 
साथ हो अ्रनन्त गुण प्रकट हुए हैं। यहा गुणों की उल्त्ति 
न कहकर अभिव्यक्ति कहा है। उर्पपीत्त और अभिव्यक्ति में बड़ा 
अन्तर है | खेत या खानि से मिट्टी लाकर कुँभार उत्ते चाक् पर 
चढाता है और तब घट उत्पन्न होता है । उपादान और सहकारी 
कारण से द्रव्य की किसी पूवे पर्यीय का विनाश होकर उत्तर 
पर्याय उत्पन्न होती है, जो किसी नवीन अर्थेक्रिया को करने में 
समर्थ होती है, उसे उत्तत्ति कहते हैं | उत्पत्ति भ्रसत्‌॒ पर्याय की 
होती है | बना हुआ घट अधकार पे आदत होता है, तब वह्द 
अनभिव्यक्त कहलाता है | प्रकाश होने पर वह प्रकट हो जाता है 
इस प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं। श्रभिव्यक्ति सतू की 
होती है | यहाँ आत्मा के गुणों की उत्पत्ति न कह कर अभिव्यक्ति 
कहा है, इसका तात्पयें यह है कि प्रकट होने वाले गुणा भत्मा में 
पहले दी विद्यमान थे, किन्तु मोहनीय कर्म के कारण छिपे हुए थे । 
मर्घो के सप्रान मोहनीय कमे के हट जाने पर श्रात्मा के स्वाभाविक 
गुण निर्मल चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो जाते हैं । भगवान्‌ ने 
मोहनीय कमे का क्षय करके आत्मिक परतेत्रता हटाई और आध्यात्मिक 
स्राज्य प्राप्त किया है | 

सर्व प्रथम मोहनीय कम को हटा कर उसके अनन्तर भगवानू 
ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं अन्तराय कम का नाश किया | इन 
कमी के समूल क्षय से अनन्त-ब्ञान ( सर्वज्ञल ), अनन्त द्ौन 
६ सर्वदर्शिल ) और अनन्त-शक्ति का आविभोव हुआ । 
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इप्त प्रकार दसवें गुणत्थान में मोहनीय का और. बारहवें 
गुणस्थान में शेष तीन घातिक कर्मों का क्षय करके तेरहवें गुणस्थान 
में भगवान्‌ ने अ्रदन्‌ अवस्था प्राप्त की और जीबन्मुक्त हुए । 


चौदहतें गुणस्थान में सर्वात्कष्ठ समाधि के द्वारा वेदनीयू कर्म 
का नाश किया और समस्त वाघाओं एव पीड़ाओं से सदा के किए 
मुक्त हो गये | वेदर्नाय क्रम के साथ ही आयु, नाम और गोत्र 
कर्मों का भी क्षय करके गाख्त सिद्धि प्राप्त की | 

श्रायुकर्म के प्रभाव से आत्मा को भिन्‍्न-मिन्‍न योनियों में 
जन्म ग्रहण करके रहना पड़ता है | भगवान्‌ आयुकर्म का अन्त 
करके समस्त योनियों से छूट गये | इस कम के नाश से अठल 
बर्म प्राप्त किया | 

आत्मा स्रभावत; अशरीर है ; फिर भी नाम-कर्म के कारण 
कमी वह द्वाथी का शरीर धारण करता है, कमी मनुष्य का और 
कमी श्रन्य जीवघारी का । इस कम का नाश होने से आत्मा का 
स्वाभाविक अमूर्त्तेक गुण प्रकट हो नाता है. इसी प्रकार गोत्र कम 
के नश से भगवान्‌ ने अगुरुल्युल्त नामजऊ गुण प्रकट किया। 

इस प्रकार आठों कर्मों का नाश करके भगवान्‌ ने ईख़रीय 
तत्त प्रकट क्रिया है। श्रव यह स्पष्ट है कि हमारे आत्मा में जिन 
कर्मों का अस्तित्त बना हुआ है, वे कर्म पहले भगवान्‌ में भी थे | 
भगवान्‌ ने उन कर्मों पर विजय प्राप्त की है और हम उन पर 
विजय नहीं पा सके हैं , यही आत्मा और परमात्मा का अन्तर है। 


फिरपावली 
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इसी अन्तर के कारण हम लोग भगवान्‌ को नमस्कार करते हैं | यया- 
समो अरिहंतारं । 

नमो सिद्धायं। 
अयीत्‌ चार घातिक कर्मों का क्षय करने वाले अरिदृत मगवान्‌ वान्‌ को 
और आठें कर्मों का विनाश करने वाछे छिद्ध मगवान्‌ को नमस्कार हो | 
भगवान्‌ को नमस्कर करने का प्रयोजन यही हैं कि इमारे 
मी नष्ठ हो जाए और हम भी नगवान्‌ की मौंति विश्वुद, 
सिद्ध, बुद्ध बनें | 


5, 


भगवान को नमत्कार करने छे नमस्कत्तों खय॑ नमत्करणीरब 
कैसे बन जाता है ? आत्मा में परमात्मा-अवस्या फिछ प्रकार आविसूत 
हो जाती है, यद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका समाधान करने 
के लिये बहुत विस्तार की आवश्यकता है। यहों में इतना ही कहना 
चाहता हैं कि जिस के प्रति हमारो आदर-डुद्धि हेतती है, उठती दे; 
गुझों का अनुकरय करबे की मावना हम में लागृत होता दे और 
घने; शने) वही गुझ हमारे भीतर आ चाते हैं | उसौ के आचरण 
का अनुसरण किया जाता है | इस इष्टि से, मिसकौ निष्ठा परमात्मा 
में प्रगाह होगी, उसके सामने परमात्मा का दी सदा आदरदो बना रहेगा 
और वह उन्हीं के आचार-व्यवहार का अनुकरझ करेंगा। इससे 
पस्मात्मदद की प्रा्ति उसे हो सकेगी । आधुनिक मनोविज्ञन सी 
मचना-बल को स्वीकार करता हैं और ठतते यह कथन प्रमाणित होता है । 


है. 


संसार के समत्त प्राय कमी सिद्धि ग्राप्त नहीं कर सकते. 
तथापि उनमें से यदि एक भी जीव एिद्ध-गति प्राप्त कर छेता है त्तो 
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असंभव दोष मिट नाता है ) प्रत्येक प्रायी इतना प्रदृष्ट प्रयत्न नहीं 
कर सकता कि वह मोक्ष लाभ कर सके । कोई महापुरुष ही उसे 
प्राप्त करने के अधिकारी होंते हैं | मगर वह सिद्धि-लाभ करने वाला 
महापुरुष सब जीवों के लिए आदर्श वन जाता है श्रौर उसे निमित्त 
जनता कर अन्य जीव अपना कल्याण साध सकते हैं | एक दृष्टान्त 
द्वारा यह बात स्पष्ट कर देना अधिक बोधगम्प होगा | 

आप लोगों को यह विदित ही है कि आज से पन्द्रह दिन 
पहले गांधीजी लदन के लिए रवाना हुए थे | सुना जाता है कि 
आन वे लंदन पहुँच जायेंगे । जब॒ पे अग्रेजों का भारतवर्ष यर 
अधिकार हुआ है, तब से लेकर अरब तक सैकड़ों भारवीय विलायत 
हो आये हैं, कोई सैर-सपांटे के लिए, कोई स्वास्थ्य-सुधार की मृग- 
,मरीचिका के वश होकर, कोई अपनी बौद्धिक योग्यता पर छूदन 
की मोहर लगाने के लिए, कोई किसी प्रयोजन से, कोई किसी 
अतलब से । यह सब प्रयोजन वह पिद्ध द्वोति हैं या नहीं, और यांदि 
द्वोते हैं तो कितनी मात्रा में होते हैं और इससे क्या हानि-लाभ 
होता है, आदि बातों पर हमें बिचार नहीं करना है| हम तो यह 
देखना चाहते हैं कि सैकडों-हजारों आदमी लंदन गये लेकिन मैप्ती 
भ्रष्टि सम्पूर्ण भारतवर्ष की गाधीनी कौ लद॒न-यात्रा पर लगी हुई है वैसी 
डष्टि क्या कभी किसी अन्य की लंदन*यात्रा की ओर लगी थी ९ नहीं। 
अनुदार दल के स्तेम श्री चर्चिक, नो गांधीजी के सिद्धान्तें। के पिरुड़ 
माने जाते हैं, वे भी गाधीजी का स्वागत करने के लिए नियत किये 
गये हैं और वे उनका स्वागत करने में अपना गौरव सममते हैं । 
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क्या यह छममने योग्य बात नहीं हैं कि पूचे और पश्चिम की 
प्रभा गांधाजी की बिलायत-वात्रा पर उन्सुकतापूर्ण टक्नटक्नी कर्षा 
लगाये हुए है? वह गाबीजी का अपूर्त स्वागत करने के लिए 
लालायिन क्यों है ? सत्रकों गावीनी की इम यात्रा से इतनी प्रतनता 
क्यों हो रही है 5. . , 

जैसा कि पहले कह चुका हूँ, अब नक्र भारत के जो लोग 
बिलायत गये उनमें से कोई वैरिस्टरी पास ऋरने गया, कोई व्यापार के 
किए गया, कोई आमाद-प्रमोद्ध करने गवा और कोई वहों के अमर्यादित 
एव विलासितापूर्ण छृत्य में शामिल होने का सौमाग्य द्ासिक करने 
के उद्देश्य तें गया | कोई-कीई वहीं के साहिय की विशेषता सीखने 
के लिए और कोई अपने साहित्य की मैलिकरता ग्हॉ वालें को 
घममाने के लिए वहाँ गया | 

स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्द भारतीय साहिलय की'- 
सूक्ष्म चिन्तावारा का अमेरिक्र्नों को परिचय कराने गये थे । उन्हों 

'रतीय साहित्य की विभेपताए ऋमेरिकाबासियों के समक्ष खखौ । 

एक दिन था, जब अमेरिका के निवासो बड़े-बड़े विद्द न्‌ भी वाइब्रिल 
के ज्ञान को बहुत उच्चश्रेणी का समकते थे और कहते ये कि 
मारतायों के भाग्य में भक्त यह ज्ञान कहों वहा है ! इस अ्रमपूर्ण 
विचार से प्ररेत होकर उन्होंने अपना मिगन भारतवर्ष में इसलिए 
भेजा थ। कि वह म'रतत्रसिर्यों को बाइबिक का ज्ञान सममावे। 
एन्न्‍्तु जत्र स्वामी रामतीर्थ और विवेकानन्द अमेरिका पहुँचे और 
उन्होंने भरत य. तत्तज्ञान अमेरिकरनों को सममकाया तो उन्हें दग रह 
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जानः पड और वहों के विचारशील विद्वानों ने कद्दा-भारत को 
बाइदिक का ज्ञान समझाने के लिए मिशन भेजना भारी मूर्खता है । 
भारत॑य साहित्य की तुलना में बाइंबिल कोई चीज ही नहीं है |? 
जैन समाज में से भी वीरजो राघवजी और वैरिस्टर चम्पतरायजी 
यूरोप तथा अमेरिका गये और उन्होंने वह के निवासियों को जैन 
धर्म का स्पाद्माद सिद्धान्त सममाया है। परन्तु यदि कोई योगी 
इसका सर्म समकावे, तो वह पूर्यरूप से समक में आ सकता है | 
कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग विलायत गये ये, वे 
एकदेशीय विचारों को लेकर गये थे | कोई क्ैवल स्वार्थसाधन के 
लिए गया था और कोई केवल घर्म-प्रचार के लिए ही | यदी कारण 
था कि उनकी विलायत-यात्रा पर सब की नजर नहीं थी | समस्त 
ससार के द्विताहित और घमे एवं अथे की 'विशालतम दृष्टि लेकर 
विलायत-यात्रा करने वाला यदि कोई हैं तो वह हैं-अकेले गॉधीनी। 
गॉधजीजी दुनिया को स््राधीनता का सिद्धान्त सिखाने गये हैं-धामिक, 
आर्थिक, सामानिक्त और राजनैतिक विचारों का गठड़ा लेकर गये हैं। 
गोघीनी अकेले विरायत गये हैं, लेकिन अगर उन्हें विजय 
मित्गी, तो वदद विजय किसकी होगी ? अकेले गावीजी की या 
"समस्त भारतीयों की ? यादि वह विजय अकेले गाधीजी की होती तो 
सब लोगों को इतनी उत्सुकता न होती | मगर सब छोग जानते हैं 
कि गांधीजी जो कुछ मी प्राप्त करेंगे वह हमारा भी होगा-उसमें 
मारा भाग सी अवश्य होगा | यही नदी, गाधीजी की विजय का 
अथ है अहिंसा ज्ञी विजय, सत्य की विजय । इस प्रकार अहिंसा 
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झौर सत्य की विजय होने से उन मह्दान्‌ सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा होगी 
और उससे समत्त संसार को लाभ होगा। संसार के छमश्ष एक 
नृतन आदणे उपस्थित हो जायगा । 


यद्यपि हम साधुओं का क्षेत्र राजनैतिक नहीं है । धर्म-नीति 
का आचरण करना और कराना और उसके द्वारा विश्व में शान्ति 
का प्रतार करना तया जीवन को क्षुद्र उद्देश्यों के ऊपर महान्‌ उन्नत 
आदर्श की ओर ले जाना हमारा उद्देश्य है। केकिन गांवीगी ने 
राजनीति का धमनीति के 'पघाथ समन्वय करने का प्रशेंसनीय प्रयत्न 
किया है। उन्होंने प्रजा एवं राजा के खून से लिप्त, वॉगरागना के 
समान छल-कपट द्वारा अनेक्त ूपधारियी और, प्ररुयेकारिणी रान- 
नीनि के स्वभाव में सौम्य और सरलता लाने का प्रयोग किया है| 
अगर यह प्रयोग सफल होता है तो वह सफलता घ॒र्म कौ मदान्‌ 
मफनच्ता होंगी । घमे की इस अद्वितीव सफलता से, घर्मनीति के 
प्रचार के लिए जौवन-यापन करने वाले हम साधु यदि प्रसन्न न दंगे 
तो और कौन होगा ! गांधीजी की राननौति यह सिद्ध कर सकेगी 
कि अहिंसा और सत्य की प्रतिष्ठा में ही विश्वक्चान्ति की प्रतिष्ठा है 
इन्द्र मुनदर छिद्धान्तों के दड पर राम राज्य स्यापित किया जा सकता 
है | यदी कारण है कि हम गावीजी का पश्च करते हैं और उनकी 
सझकता में दी जनतकत्याय देखने हुए उनकी सफलना की कामना 
मपते | | 


बाप तप पर्रपत पर्व में एक जीव को बचा कर भी दया 
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मनते हैं- श्रौर मानना चाहिए भी “तो जिसने लाखों मनुष्यों के बचने का 
उपाय निकाल कर शान्तिपूर्ण वातावरण देंश में तैयार कर दिया और 
लोगों के दिलमें भरी हुई हिंसावृत्ति को श्रहिसा और मैत्री के रुपमें पलट 
दिया, उसका पक्ष लेने में हम साधुओं को भी प्रसन्नता क्यों न होगी * 

श्राज विश्व में जो राजनीति प्रचलित है उसका मुख्य आधार 
छल-कपट है । राजनीतिज्ञों को थारणा है कि बिना चालबाजी किये 
राजनीति में सफलता प्राप्त नही की जा सकती | एक ओर सुलद- 
साध की बातें की जाती हैं श्रौर दूसरा ओर हिस्तात्मक श्राक्रमण की 
तैयारिया चात्नू रहती हैं । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भुलावे में रख कर, 
मैत्री पूरा सबध कायम रखने की पुकार मचाता है और दूसरी ओर 
परिस्थिति अनुकूल होत द्वी उस पर हमला बोल रिया नाता है। तात्पर्य 
यह कि इस समय की राजनीति, न्याय या प्रामाणिकता की स्वथा 
उपेक्षा करती हुई मायाचार के जाल में जकडी हुई है। मगर इससे 
दुनिया में घोर अशान्ति है। कौन मित्र है और कौन शत्रु है, कौन 
किस समय क्‍या कर गुजरेगा, इस बात का ठीक-ठीक पता न लगा 
सकने के कारण प्रत्येक राष्ट्र का और प्रत्येक राजनैतिक दल का, 
प्रत्येक क्षण नाना प्रकार के कपट-नाल के निर्मोण में ही लग रहा 
है । कपट जा की उलमने बढती जा रही हैं और उनके बढ़ाने 
में घोर प्रतिस्पधो हा रही है | जो छल-कपट करने में जितना प्धि- 
क कुशल है वह राननीति में उतना ही उत्तःद माना नाता हैं। 
समग्र विख्न इस छल-नीति का शिकार हो रहा है| पारस्परिक 
आविज्ञास की मात्रा इतनी झापिक वह गई है कि अगर कोई अन्तः 
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करण से सच्ची प्दूभावना प्रदर्शित करता है तो उस पर भी विष्वास 
नहीं किया जा सकता | उप्तक्ते विवय में भी यही सोचा जाता है 

न जाने किस गूढ़ अभिप्राय से वह ऐसी बातें कह रहा है इस प्रकार 
सर्वत्र अविज्वास, सर्वत्र असंतेः, और सर्चत्र जेकाणीलता के सात्राज्य 
में कौन सुख की सास ले सकता हैं ? 


इसके अतिरिक्त, जो कयूट नीति से काम छेता है और उछ्के 
द्वारा विजय प्राप्त करता है, उसकी विजय कभी न कभी प्राय के 
रुप में परिणित हुए बिना नहा रह सकती | वह अपने कपट का श्राप 
ही शिक्तार वन णाता हैं | प्रायः देखा गया है कि जो समूह अपने 
विरोधियों के साथ छछ-बीति का प्रयोग करता है, वह अन्त में 
आपस में एक दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते अपने 
समूह की शक्ति को नष्ठ कर डालता है। 

एक कांग्रेसी सब्जन थे, जिन्होंने कोइ काम छल से किया था | 
उप्तके विपय में उन्हें मय था कि जायद मैं पकड़ा जाऊँ और सरकार 
क्वी ओर से मुझ पर मुकदना चलाया जाव | उन्होंने इस सम्बन्ध 
गांधीजो से पूछा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए * सुनते हैं 

धवीजी ने उन्हें वताक कि आप सम्बद्ध अधिकारियों से स्पष्ट कऋइ 

दें कि मेंने यह अपराध किया हैं। इसके लिये आप जो उत्ता 
समुचित समर्मे, वह मुझे दें दें | भ उसे सहप स्त्रीकार करूँगा | 

जिसे सत्य पर तिम्वास॒ न हो, वह तो चाल्याजी की ही 
शिक्षा देगा | सत्य मे ही इतना स्र'हस हो सकता है | सत्यनिष्ठ 


..] 
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के सित्राय इस मदीनगी क्री आश्ञा और किससे की जा सकती 
है १ असत्य में कापरता द्वाती है| अप्तत्य साहपशील नहीं होता | 
वह छिपना जानता है, बचना चाहता है । क्योंकि असत्य में स्वय॑ 
बल नहीं है | नि का शआश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हो 
सकता है ! सत्य भ्रपने आप में बलशाकी है | जो सत्य को अपना 
अवलूम्ब बनाता है--सत्य के चरणों में अपने प्राणों को सौंप देता 
है, उसमें सत्य का बल आ जाता है और उस बल सें वह इतक़ा 
सब॒ल बन जाता है. कि विध्न और बाधाएँ उसका पथ रोकने में 
असमर्थ छिद्ध द्वोती हैं| वह निर्मम सिंह की भॉति निस्सकोच * 
होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चछा जाता है। 

इस्त जमाने में सत्य पर इस प्रकार अटल रहने वाले--इतना 
विज्ञापत रखने वाके-के बिचारें से साधु-सर्तों को भी सहातुभूाते हे। 
तो इसमें अ्रष्चर्य क्या है १ वरन्‌ सर्तों की सहानुभूति तो सदा 
सत्यसेषियों के साथ ही रहती है; इसलिए सहानुभूति न होना 
आश्चर्य की बात द्वो सकती है | जो अपने आचार से, विचार से 
और वाणी से सत्य एवं श्रहिंसा का गौरव बढाएगा उसके साथ 
माघुओं की सहानुभूति अवश्य ही रहेगी | वह बहुत सभव है कि 
अहिंसा और सत्य सम्बन्धी विगत की बातों में मतभेद पाया जाय, 
अर कई वातें ऐसी हैं।, जिनमे हमारा विचार कुछ भिन्न ही हो , 
दधापि मूल इष्टि के प्रति सहामुभाते वो होगी ही । 

मित्रो ! आप, छोग मुखवस्त्रिका बॉवकर क्‍यों बैठे है? हजाएं 
रुपये देने पर भी मिस प्सर्ढ़ी को आप सिर से न उतरेंगे वह 
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पगड़ी आपने अभी क्‍यों उतार खखी हैं * केवल आत्म-कल्याण की 
मिक्षा के ल्पि | हम और आप परमात्मा से प्राथना करके यही 
मिक्षा माग रहे हैं । हे प्रमो | हमें मिक्षा दो कि हमारा आत्मिक 
कल्याण हो | मगर यह स्मरण रखिये कि भगवान्‌ से आपको 
अमीष्ट मिक्षा तभी मिलेगी जत्र आप सत्य और सरल भाव से 
, उससे प्राथना करेंगे | श्रगर आप उसके साथ छल्पूरो व्यवहार 
करेंगे तो आपके लिये भी छल हो प्रतिदान हैं! परमात्मा का दरवार 
ऐसा नहीं है, जहौं छल का प्रत्रेश भी 'हो घकता हो ! छल बहा 
* से साधा लोटता है और जहें से उसका टद्भव द्वोता है वहीं 
आकर विश्राम केता है ! 
साधु यद्यपि व्यक्तिगत साधना में प्रधान रुप से तलल्‍्लीन 
रहते हैं, पर व्यक्ति का समान के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
समाज के श्रेय के बिना व्यक्ति का श्रेय ही नहीं हो सकता। 
इसलिए साथु को भी समाज-प्रेय की ओर अआकृष्ट क्लेला पडता हैं । 
साधु-जैनन का निर्वाह समान के अल्तित्त पर ही निर्भर हैं और 
समाज में नितनी अधिक घार्मिकता होगा, साधु-जीवन भी श्रविकाश 
में उतना ही टब्ब्बल होगा, क्योंकि साधु बनने वाले व्यक्त समाऊ 
में मे है| आते हैं । यही कारण है कि मुनि एकान्तत व्यक्तिगत 
साथना में ही अपनी छात्रना की समातति नहों स्म्कते और टपदेश 


आदि द्वःरा समाम-कत्पाग की ओर भी लक्ष्य एचने हैं | ; 


ममान-कन्यार की प्रर लक्ष्य देने का अश्रमिप्राय यह नहीं हैं 
कि माचु की सावन में देधीमव श्रा माता है| नहीं, साधु जाॉबन 
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की साधना एक और अखड है । उसमें विरूपता नही आता, क्योंकि 
साधु के समाजहितकर कार्य भी उनकी आत्मिक साधना से ऱकल्ति 
रहते है। सघ का श्रेप भी उनकी व्यक्तिगत साधना का ही एक अग 
बन नाता है और जिस सीमा तक वह उस साधना का अग रहता है 
चहीं तक साघु को वह आचरणीय हाता है | जो कार्य साधु जीवन की 
साधना से विसगत होता है या जो काये उनकी साधना का अंग नहीं 
चन सकता वह साधु के लिये अनाचरणोय हे। नाता है | ऐसी स्थिति 
में जिन बातों से ससार का कल्याण होता हो, संसार के जीवों को 
जान्ति मिलती है, उन बातें। का आचचारण और प्रचार करने चाले के 
प्रति प्तघुओं की सहानुभूति होना स्वाभाविक है | 
समग्र मारत वर्ष ने अर्थात्‌ समस्त भारत के प्रतिनिधित्व का दावा 
क़रने वाली महान्‌ ससथा ने अकेले गांधाजी को भारत का नेता और 
प्रतिनिधि क्‍यें चुना है ! केबल अहिंसा और सत्य के प्रताप से । 
गाधीजा ने स््रय कहा है कि---'में दीन दारिद्री मारत का प्रतिनिधित्व 
करने जा रहा हूँ | यदि में श्रपनी प्रशतता के लिये देश के साथ 
धोखा करूँ तो मुझे मार डालना ! मुझे मर डालने पर, में इस 
सारने के काये को हिंसा न कहूँगा |? 
अगर आप गाधाजा की विजय में अपनो विजय मानते हैं, 
गंधीजनी की सफलता यदि श्रापक्रो अपनी और अपने स्वश्रेष्ट 
छिद्धान्तों की सफलता माल्म होती है, तो उनके बताये हुए मार्ग 
पर, चलो--उनके कार्य में सहयोग देने के लिये अपना जोवन 
रूगा दो अगर आप उसमें सहयोग नहीं देते, फिर भी उनके प्राप्त 


ह 
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किये हुए लाभ में भाग ल्ना चाह तो क्या यह हरामसोरी नहीं होगी 
बिप्त काम को करने के लिए गात्रीनी कठते हैं और मिप्त कार्म 
को करने से वे रोझंते हैं, उसे मानते समय ते मुंह छिताना-- 
इससे बचने के लिए प्रयत्न करना और केवल व्यक्तिगत लाभ में 
टगे रहना और उसके द्वारा प्राप्त किये हुए छाम में भाग लेने के 
के लिए अंगे आ माता--दरामखोरी नहीं दैतो कया हैं ९ 

और गावीजी कहते क्‍या हैं ? केवल यही कि-- भअर्हिसा 
का पालन करे । मर जाओ, पर मारो मत | जीवन को सत्प से 
ओत-प्रेत बनाओ । जीवन रुपी महल की श्राधाराशिला श्रहििसा 
और सत्य होनी चाहिये | इन्हीं की सुद् नींव पर अपने अनेय 
जीवन-दुगे का निर्माण करो | विलासिता को त्यागो और सबम तथा 
साठगी को भअ्रपनाओ | परन्तु लोग इन स्वर्ण-उपंदेशों को भी 
मानते नहीं दिखाई ढेते | 

गात्रोजी विशाल भारतवर्ष का प्रतिनित्रित्व करने गये है । 
उन्हें ब्रिटिग साम्राज्य के श्रधिपति सम्राट्‌ से हाथ मिलाना हैं, राजा 
महाराजाओंों की सभा में बैठना है, फिर भी वे गरीबी के कपडे पहन 
कर गये हैं । उनमें ऐसा करने का साहस कहाँ से आया ? और 
आप ल्ेगों से इतना क्यों नहीं दोता 2 इस प्रशन के समाधान में हैं 
आहिंसा की इति है उन्होंने अपने जीवन में अहवेसा की प्रतिष्ठा की 
है। अहिंसा की वढौलत उनमें अनुपम घाहस आया है| आप छोग 
तो पचान्द्रय प्राणियों की चर्बीवाले वल्लों का भी परित्याग वहीं कर 
सक्ते | अद्दिसा के अनुयायियों | जरा गहराई के साय अपनी स्थिति पर 
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तर 
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विचार करो | आपको प्रपने सिद्धान्तों की सार्थकता पिद्ध करने का 
लो अपूर्त अवसर मिला है, उसे हाथ से न जाने दो | तुम्हें इस अवसर 
घर आगे आना था | अगर आगे नहीं आ सके, तो पीछे ही चलो-- 
प्र चलो तो सहो | उल्टी दिशा मे तो न नाश्रों| अगर आप 
इतना भी न कर सफेगे, तो गाधीनी द्वारा प्राप्त सम में हिस्सा ेेने 
के हकुदार कैसे बन सकोगे ? गाधीजी नो कुछ प्राप्त करें उसे छोडना 
रहीं, श्र ये कहें सो करना नही, यह कैसा न्याय है ? यह कहा 
की प्रामागिकता है * 

अगर गाधीजी गौचरभूमि का कर उटवा दें ते क्‍या आप 
अपनी गाय उसमें चरने न भेजेंगे १ उन्होंने जहा नमक का कर 
इटवाया हैं वहा के छोग क्या सस्ता नमक नहीं खाते ? आप में कोन 
ऐसा है जो उनके द्वरा प्राप्त हुए अधिकारों से छाम न उठाने की 
प्रतिन्ना करे ? यदि नहीं, तो फिर दरामखोरी क्‍यों की जाय १ श्रगर 
आप गावत्रीजी की बात न भी मानें, त्तों अहिंसा और रुत्य तो 
गाघीजी के अपने नहीं हैं ? आप उनका पातन करने के लिए 
ऋआटिवद्ध क्यों नही दोते * रुचाई को स्त्रीकार कर उप्तमें भाग लने 
के लिए तैयार हो ण श्रो और फिर उससे दोने वाले छाममों में भाग 
रो | यह नीतिनिष्ठता है | यही उचित है । 

में साधु हूँ, अतएच साधु के तिधान के अनुसार में अरिहंत 
आऔर सिद्ध को नमस्कार करता हैँ और सब को उन्हीं के राज्य में 
मानता हूँ | गाँधीनी का नो दष्टान्त दिया गया है चह इस लिए कि 
जिस प्रकार गांवीनी ने जो कुछ भी क्या है, वह अपने लिए नहीं, 
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बरन्‌ सर्वसाधारण के लिए किया है, उसी प्रकार भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ 
ने सिर्फ अपने लिर्‌ कर्मों का नाश नहीं किया है, किन्तु सभी के 
लिए किया है । यदि वे अपने लिए ही करमनाश करते, तो मुक्त 
तो कहलाते; किन्तु तीर्वक्र न क्हलात | तीकर उसी को कहते 
हैं जो धर्म-तीथ की स्थापना करके विश्व का परमोपकार करते हैं । 
इस तथ्य को भली भाति सममने के लिए तीथ्कर की जननी को 
आने वाले स्तरों के रहस्‍्य पर विचार करना चाहिए | 
तीर्थंकर की माता समस्त ससार के कल्याण के सूचक्त सप्त 

देखती हैं | तीयंकर जब गम में आते हैं तब्र उनक्ली माता को चौदह 
खप्त दिखाई देते हैं | यह चैदह स्प्त क्या हैं? यह चौदह राजू लोक 
के प्रतिनिधि हैं जो तीर्थकर की माता की छेवा में उपस्थित होकर 
प्रार्थना करते हैं कि चौंदह राजू छोक के ज॑ व घोर सकट में पड़े हुए 
हैं अतण्य हे माता ! आप कृपा करके हम लोक-प्रतिनिधियों को 
ऋअपनी कुख में धारण काजिए ओर अनेक को एक में परिणित ऋरके 
नूतन जन्म दी जय, जिछसे संसार का सक्ट ठल जाय | विश्ल में अ 

के स्थान पर धमं की, एवं अन्य य के स्थान पर न्याय की स्थापनों 
हो । पत्र शान्ति का साम्रज्य हे और अकल्पाणों का घ्वस हो | 


/ 


॥/ 


इस प्रकर चौदद् राज लोक के चौंदह प्रतिनिवियों का 
छूगठन हेने पर--उनमें सम्पूर्ण समन्वय समम्क कर जिप्त दिव्य 
शक्ति का जन्म होता है, उसी दिव्य जक्ति का नाम तीर्वकर होता 
है अब यह स्यट्ट है कि तींकर ने समत्त ससार के लिये-निसंमे हम 
सभी सम्मिल्ति दैं-जन्म लिया है हमारे मगल के लिए ही तीर्वकर 
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की माता चौदह राजु-छोक के प्रतिनिधियों को गेम में धारण 
करके तीर्थकर के रुप में, अलौकिक साम्य और दिव्य संस्कार 
से सेल्कत करके जन्म देती हैं | 


चकि तीथकर की जन्म विश्व-कल्याण के लिये होता है, इसी 
कारण उनके जन्म के समय इन्द्र उत्सव सनाता है। अगर उनका 
जन्म सिर्फ उन्हीं के लिये---व्यक्तिगत काम के छिये होता और 
संसार के छठाम का उससे सरोकार न हीता तो देवराज इन्द्र 
उनकी खुशामद न करता और न उनका जनन्‍्मोत्सव मनाने बैठता'। 
परन्तु नहीं,' इन्द्र जानता है कि तीथकर अखिल भूमण्डल का उद्धार 
करने के लिये अवतीर्ण, हुए हैं और भूमण्डऊक के उद्धार में ही 
हमारा भी उद्धार सम्मिल्ति है । इसी कारण इन्द्र और छप्पन 
कुमारिकाए जन्मोत्सव मनाती हैं । 


जिस प्रकार भारत से हजारों आदमी विज्ञायत गये हैं, पर 
उनकी बिलायत-यात्रा का कोई विशेष गौरव या महत्व नहीं है 
और गांधीजी की विछायत-यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है 
क्‍योंकि वे सर्मष्टे का हित लक्ष्य में रखकर विकायत गये हैं, इसी 
प्रकार भगवान्‌ ने जो तीर्थंकर प्राप्त किया है वह- हमारे किए ही 
है | उन परमपिता, परम कृपाल तीर्थंकर- भगवान ने हम जैसे 
' दीनजरनों को आत्मकल्याणः की मिक्षा दी है। अगर तीर्थ न होते 
तो हमें आत्मिक प्रकाश कहां से मिक्ता £ अनादि काल से अनन्त 
काल तक यह आत्मा संसार की विकट एवं सेकटमयी अ्रटवी में 
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ही भठकती रहती । सूर्य के अमाव में जैसे घना अन्चकार व्याप्त 
रहता है और उछक्त आदि निशाचर खब्छन्द विचरण करते हैं 
उद्ठी प्रकार तीर्वकर के अभाव में समत्त संसार मिव्यात्र एवं अविया 
के अन्धकार से आच्छन्न होता और ज्ञान के प्रक्राण की कहीं कोई 
किरण तक इश्टिगोचर न होती | उस अच्त्या में संतार अशान्ति 
क्यो धधकती हुई घूनी के समान होता | अन्याय, अत्याचार और 
अचम का यहां राज्य होता | सालिकत वृतियां जन्मी न होती श्रौर 
पैशाचिक वासनाएँ सर्वत्र धमाचौकड़ी मचातीं | 


तीयकर के बिना कौन अत्मकऋलयाण क्ा प्रशस्त पथ प्रदर्शिव 
करता १ अच्यात्म ज्ञान कहां से आता ? खन्पर का मेद विज्ञन कौन 
सिखता ? आत्मा की अनन्त शक्तियों का मान कौन कराता ह राग " 
हवंप, दम आदि आत्म-विक्तारें। को दूर करने का मागे कैसे मिलना * _ 
कम-मत्रुओं को नष्ट करने का उपाय तोर्थकर के जिना कौन बता 
सक्तता था £ 


ताथकर भगवान ने जन्म लेक्चर लछोक् को पावन किया । 
उन्होंने अयने निवास से इस भूमि को स्वर्ग से उत्तम बनावा। 
संघार में आन जो घमे, नीति, तप, सयम और सदाचार 
की पूजा होती है, वह तीथिकर मगवान्‌ की बदौलत ही समकना " 
चाहिए | हम लोग इन देवी भावनाओं का महत्व शापद नहीं” 
आंज्ष सकते, क्योंकि इनका हमने अनुभव नहीं किया है 
निएने निस वस्तु के अमव का अनुमव॒ न किया हो वह उसके 
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सदमाव का असली मूल्य प्रायः नहीं समझ पाता प्रतिदिन 
भर-पेट भोजन करने वाला भोजन का वह महत्व नहीं जान 
सकता, जो कई दिनों का भूखा आदमी जान पाता है | पर निम्त 
ढुनिया में दया, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार आदे भावनाओं का 
सर्वथा अभाव हो, छोग अज्ञान में डूबे हों, नीते और धर्म का 
जहां नाम तक न हो, उस दुनियां की कल्पना करो ! वह नरक से 
भला क्‍या अच्छी हे। सकती है। यह ससतार आज ऐसा नहीं है, 
यह तीर्थंकर का द्वी परमोपकार है । यह उन्हीं की दिव्य दया का 
अनुपम दान है। 


यादे गांधोजी न होते तो भ्रग्रेन सरकार गरीबों की बात 
सुनती ? गांधीनी के होने से ही सरकार जनता के शब्दों की तरफ 
थोडा-बहुत कान देती है | गांधाजी ने अपना जीवन दरिद्र नारायण 
की सेवा के लिये निछावर कर (दिया है। वे यही कहते हैं कक में 
गरीबों का सेवक हू, दलितों का वन्धु ह-में उन्हीं के साथ हू । 


जत्र प्रत्यक्ष में ही गांधीजी गरीबों के हो रहे हैं, तब हमोरे 
तीर्थंकर कौन हैं ? कया वे गरीबों के नही हैं? वे भी दीन दयालु हैं - 
दीन-द्याल दीन वन्धु के खानाजाद कद्दास्यां, 


तन धन प्राण समर्पी प्रभु ने, 
इंच पंर वेग रिफ्लास्यां राज) आज ॥ 


भगवान्‌ दीनदयाल हैं, ढींग दयाल नहीं है। वे दीनबत्धु हैं, 
राजन-पाति राजा नहीं हैं | दीनदयाक और दीनवन्धु कहने 


। 
| 
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में ही भगवान्‌ की स्तुति है | ढंग दयाल या राननपाति कहने में 
न उसकी स्तुति है, न उन्हें ऐसा कहना शोभा ही देता है। मगवाव 
दीनदयाल और दीनवन्धु हैं, इसाल्यि मक्त छोग कहते हैं कि हम 
अपना तन, धन, प्राण उसी के बैंक में जमा कराएंगे | 


इस सव कथव का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ ने कर्मनाश 

करके जो ईश्वरीय तत्त प्रकट किया है वह उन्होंने अपने आपके 
लिए नहीं वर॒न्‌ हम सबके लिए किया | झतएव उनके क्रियाकृछाप 
का अनुकरण करना, उनके आचरण का अनुसरण करना हमारा 

कर्तव्य है | वह्दी हमोरे लिए धर्म है | उन्होंने माह का नाश किया 
है, हमें भी माह का नाथ करना उचित" है | शरीर से, घन से, भोगन 
से और वल्न से मोह हटा कर ज्ञांत निराकुछ अवस्था घारण करनी 

चाहिए | तन और घन से भेह हटा लेने से वह कहीं चंके नहीं 

जाते, किन्द्ु उन पर सचा स्वामित्र प्राप्त होता है। जब तक 

तन---धन आई के प्रति माह विद्यमान र्देगा तव तक उनके प्राति 

दालम'च रहेगा । दालता त्याग कर ज्वामित्न प्राप्त करमे का उपाय 

-उनक्के प्राति मोहत्याग है | भगवानू ने निस्त मोह को देय जानकर 
त्थागा, टसे तुम त्यागोंगे नहीं किन्तु अदने हृदय में स्थान दोगे 


्छ, 


झट 


आर ऊपर से भगवान्‌ का स्मरण करोगेतो श्रमाष्टसिक् कैसे प्राप्त होगी 
आप छोग आनन्द श्रावक्त के चरित्र का विचार कीनिए वह 
निम दिन मगज़ानू से धर्मश्वगा करके ऋवक बना, टसौ दिन से 


टसने अपनी बाद श्रीर आन्तरिक/चर्यो में मोह का त्याग कर दिया। 
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आनन्द के पास बारह करोड़ सौनैया घन था | उसमें से चार करोड़ 
सौनैया ज़मीन में गड़े थे, चार करोड़ घर आदि में रंगे थे और चार 
कृरोड़ से चह व्यापार करता था । जो श्रावक इतना बड़ा घनी था, 
उसके कपड़े किस प्रकार के थे | उपासकदशांग सूत्र को देखो तो 
भाल़म होगा कि उसने भगवान्‌ के समक्ष कपास से बने हुए वद्व युगल 
६ पानि शक यहरने का और एक ओढने का दक्क ) के सिवाय अन्य 
समस्त प्रकार के बच्तरों का पर्त्याग कर दिया था। 

कोई यह सोच सकता है कि मैं मील के वस्त्रों के त्याग का 
उपदेश देता हूँ, सो यह उपदेश कहां से चक पड़ा १ इसका उत्तर 
यही है कि यह उपदेश शास्त्र से ही चला है। मील के संचालन में 
सहा-श्रारंस होता है और शास्त्र महा-आरंभ का निषेष करता है 
और महा--आरंभ क़ो नरक गति का कारण कहता है। अतएव 
मील के वल्लों के त्याग का उपदेश धार्मिक दृष्टि से देना उचित है । 
अगर राजानीतिक दृष्टि भी उससे सगत होती है और उसका समर्थन 
करती है तो और भी अच्छी बात है । 

आज ऐसे वाहियात वस्त्र पहने नाते हैं कि वत्त पहनने का" 

' लद्देय ही नष्ट हो रहा है | लज्ञा की रक्षा और संयम के लिये चत्तलों 

का उपयोग किया जाता है पर इन वर्तों। से लज्जा छुट गई है और 
संयम का भी नाश हो रहा है | मनुष्य की विरासिता क्या-क्या 
नहीं कर डालती | 

आनन्द श्रावक्र ने एक ही दिन भगवान का उपदेश सुना था, 
पर उसने वस्तों के प्रति अपनी ममता कम कर छी और एक सूती 
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08075 पक अल के कल कपडे कम 4८ आजकल नि कक" 
जरा आनन्द के साथ अपनी तुरूना करो। वह भगवान्‌ महावीर 
खामी का अनुयायी श्रावक्त था श्रौर आप भी उन्हीं के अनुयायी श्रावक 
कहलांते हैं । किन्तु आनन्द के और आपके जीवन में कितनी समता 
है। आनन्द की सेमयरणालता, आनन्द की सादगी और तानन्द के 
बैराग्य का थोडा भहुत अच भी आप सब में पाया जाता है । आप 
भाजन के विषय में हो अपनी स्थाते की तुलना कीमिए | कहां तो 
आनन्द का साधासादा श्रौर सात्तिक्र भोनन और कहाँ. आपके चटपंदे 
बालों, चटनियों और मुरूवां वाला तामाप्ेक मोजन | आपके भोजन 
ने आपके शरीर का जितना पोषण नहीं किया है उतना शोषण किया 
है। यह मिर्च ममालेदार भोजन शरीर को उखड़ा हुआ, निः्तत्त 
और स्पाधियों का घर बना रहा है | वह जीवन का उत्तेजनापूर्ण 
बनने में सद्ायक होरहा है| जब्र मिचों के कारण ओँखों में पानी 
सा आने रूगता है, नाक चहने रूमता है, ओर मुँहसे सी-सी की आवान 
आने लगती है, तत्र भी जाम की लोलुपता से प्रेरित होकर छोग मिचोंदार 
भोजन करने से वाज नहीं आने तो मुम्हे दया आती हैं ! मनुष्य कितता 
छाचार वन भग्रा हैं । वह इन्द्रिपों का कितना गुल्गग हो रहा है । 
भोजन में ही जीवन की सफलता मानी जा रही है । इसी भोजन में 
से साधुओं को भी आहार मिलता है और इससे आज साधुओं की 
प्रश्नुत मी वदक रही है; लेकिन श्रावक आनद के आगार में रक्खी 
हुई कातिपय वस्तुओं के सिवाय सब॒का त्याग कर दिया था | 
निसका व्य.पार चार करोड सैनैये का हो उसके चारके पाँच 


0 


#० पे 3७ ७ का ० पु जप ० जा के >> 
करोड़ सीनैये होने रे क्या देरी छगती है * कदाचित्‌ एक वर्ष में इतनी दद्धि 
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क्षोम-बत्न के अतिरिक्त अन्य वल्लों को त्याग कर दिया; पर आप 
प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं फिरमो आपसे मीलके पापमय वज्च नहीं छूटते ! 
बारह करोड सवरण-मोहरो के खामी आनन्द श्र.वक के पास कितने 
आमूपण होंगे! भरा आमभूषणों को उसे क्‍या कमी हो सकती है (पर 
नहों, शात्त में उल्लेख मिलता है कि आवन्द ने एक अँगूठी और दो 
कुंडले के सिवाय अन्य सब आभूषणों के पहनने का त्याग करदिया था 
आदन्द के त्याम पर विचार करो तो ज्ञात होगा पद उसने 
भगवान का धर्मोपदेश सुनकर अपना जीवन आदि से अन्त तक सास 
ही बदल डाछा था | आनन्द के जीवन में विकासिता के स्थान प्र 
संयमशीलता आगई थो, मोह के स्थान पर त्याग उत्पन्न हो गया था | 
उसने अपना जोवन संयममय, त्यागमय और वैराग्यमय बना लिया था | 
दुनिया में खाने की वस्तुओं की क्या कमी है / निह्वालोलुप छोग 

जित्य नये पदार्थों का आविष्कार करते रहते हैं | छेकिन आवन्द 
ने गिनती की सादी चीजें रखकर शेष समस्त पदार्थों के खाने का त्याग 
किया और अपनी रसना इन्द्रिय को सयत बनाया | उदाइरणार्थ-फल 
और मिठाई की बानागेयों की गिनती करना कठिन है ; संसार में 
तरह-तरह की मिठाइयों और अनेक प्रकार के फल हैं, जिन्हें खाकर 
लोग आनन्द का अनुभव करते हैं | पर आनन्द श्रावक ने घृतपूरी 
खंड ( खाजा ) के अतिरिक्त समत्त मिठ'इयों का त्याग किया और 
आम के सिवाय और सब फल खाना छोड ढेया' इसो प्रकार अलें में 
से कुमाद के चांबल और मूग क्वो दाऊ न्नादि कुक ही चीजों 
का आगगार रखकर शेष सत्र प्रकार के अन्नों का त्याग किया। 
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न होतो दो-तीन वे में तो सहज ही हो सकती है। किन्तु आनंद का प्रंण 
था कि में व्यापार तो चार करोड़ का करूँगा, परन्तु इन्हें बढ़ाऊँगा नहीं। 


यहाँ यह कहा-जा सकता/है कि व्यापार करे का ही।त्याग 
आनन्द ने. क्यों नहीं कर दिया ? व्यापार का द्याग न करते हुए/इस 
प्रकार का त्याग करने का. उद्देन्‍श क्या हो सकता है ? व्यापार तो 
करना, पर नफा न केना और पूजी न बढ़ना, यह कैसा व्यापार है? 


मैं पूछता हैँ कि याद दिल्ली में एक दुकान ऐसी हो जो चार 
लाख की पूंजी से खोली गई हो और जिसमें सिर्फ़ उतना ही घुनाफुः 
लिया जाता हो-तो वह दुकान कैसी कहलाएगी ९ 


घार्मिक | ? 


सब लोग यही कहेंगे कि घर्म और प्रामा्िकता इसी के घर 
है। पर लोगों ने व्यवहार में यह सीख खखा है कि यदि पैसा नहीं 
कमाना है तो फिर व्यापार ही क्यों किया जाय ! ऐसा स्पेचने वाले 
च्यक्तिगत र्मगय॑ से आगे कुछ नहीं सोचते। उन्हें सामाजिक आदेश 
का भान_नहीं है। वस्तुत. जब तक ससार नहीं छोड़ा है, दीक्षा लेने 
का समय नहीं आया है, उसके पूर्व दी व्यापार छोड़ बैठना और अकर्मण्य 
वन कर निरंकुण जाँचन व्यतीत करते हुए खाना क्या बुद्धिमत्ता है £ 


ध् 


महाननक नामक एक प्रन्य में पढ़ा था कि जद्र राजा महा- 
ननक को सेसार से मय हुआ और उन्होंने संसार त्वाग कर दीक्षा 
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दीक्षा लेने का विचार किया तब खाना-पीना छोड दिया | जब 
उनक्ने प्रधान को यह द्वत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे राना के पास्त 
आये और कहने रंग---“अन्नदाता | आपने भोजन-पानी क्‍यों 
त्याग दिया है ९ कृपा कर भोजन कीजिये | हम सब बडे व्याकुल 
हैं ? तब राजा ने उत्तर दिया--प्रधाननी, बल कीजिये | अरब 
भोजन के लिए आग्रह न कीजिये | अगर में पहले की भांति राज्य 
घ्रौर प्रजा की रक्षा करूँ और राज्य में अ्रमन-चैन कायम खखू, 
तब तो राज्य के पैसे से उदर-निरवाह करना उचित है, केकिन 
जब मैं राज्य की रक्षा नही कर रहा हू और ससार को त्यागने का 
विचार कर रहा हूँ, तब राज्य का अन्न खाना मेरे लिये हराम है ॥? 
तात्पर्य यह है कि खाना तो सद्दी, पर व्यापार न करना, 

यह धमे को कलकित करना है | धमम पारिश्रम त्याग कर परिश्रम 
के फल को अनायास भोगने का उपदेश नहीं देता | धर्म अक- 
मैण्यता नहीं सिखाता | धर्म दरामखोरी का विरोध करता है, 
हक्‌ के खाने का विधान करता है। आनंद ने निस्॒ दिन भगवान्‌ 
का धर्मोपदेश सुना था उसी दिन पूजी बढ़ाने का त्याग कर दिया था। 
यह भी आशका की णा सकती है कि आनन्द व्यापार में 
मुनाफा लेकर दान कर देता तो कया बुराई थी १ उप्तने ऐसा क्‍यों 
नहीं किया १ इसका उत्तर यह है कि आनन्द ढोंग करना न 
जानता था । पैर में कीचड लगाकर फिर उसे धोने की अपेक्षा 
कीचड न छगने देना ही श्रेयस्कर है । पहले दूसरे से लेना और 
फिर उसे देने से लाभ क्‍या है १ हों, इसमें द्वानि अलबत्ता है| 
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इस प्रकार का दान कीर्ति छूटने के लिए किया जाता हैं और वह 
दाता के अहक्तार का पाषस ऋरता हैं। अतए्व उससे लाभ आर 
आमेमान कधाय जागृत होते है । एसा दाद देकर दाता, दानांव 
घ्यक्ति से अपने आपको विशेष गोखनण ली, ऊंचा और बंड़ी 
अनुभव करता है और लेने वाले को दीन, दयापात्र, और नीच 
सममता हैं | इस दुभावना के आंतारेक्‍्त इस दान में आर क्या 
विशेषता है १ अत््व पहले से ही प्राप्त की हुई वस्ठुओं से ममल 
घटाने के लिए दानव देना प्रशस्त है; परन्ठु कीर्ति कामना से 
प्रेरित दाकर, अहक्तार का पोषण करने के लिए धन आदि का 
उपार्जनन कर-करक्ने दान देने की अपेक्षा उसक्ना उपाजेन न करना 
बेहतर है । 

आनन्द न तो कीर्तिकामुक था, न अहंकारी था | इसी 
कारण उसने गरीबों से लेकर फिर देने की अपेक्षा नफा न ल्ने 
का प्रुण करना ही उचित समम्ता, जिससे किसी को अपनी हीनता 
न खठक्षे, किसी के, गौर को क्षति न पहुँचे और कोई अपने 
आपको उपकृत समम्छ कर ग्लानि का अनुभव न करे | श्रावक का 
यह कितना टठच्च शआर्दन है ! 

आनन्द के पास चालीस हजार गायें थीं। इन गायों क्ती 
सख्या बढ़ाने का भी उसने त्याग कर दिया या। कोई यह कह 
उकता है कि गायों की सन्तति द्वोनें पर उनकी संख्या विना बढ़े 
कैसे रह सऊती है? और सनन्‍्तति न बढ़े, यह सम्भव हा नहीं 
है। इसका उतर यह है कि आनन्द ने श्पने पात तो 
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चालीस हजार गायें ही रक्खी हो थीं | उन्हें वह बेचता तो था 
नहीं क्योंकि जैसी रीति से श्रावक्र के घर सुख-सुविधा पूर्वक गायें रक्खी 
जाती है, इस तरह बेच देने पर दूसरे के घर कह्दां रह सकती हैं ९ 
अतएव जब कभी किसी को बढाना हाता था, किसी को खुखी 
बनाने की आवश्यकता हाती थी और उसके कल्याण में सहायता 
पहुँचानी द्वाती थी, उस समय आनन्द अपने यहा से उसे गारयें 
भेज दिया करता था | 

इस प्रकार गायें भेजने के अनेक अभिप्राय थे । प्रथम तो 
निसके यहां भेजी जाती थी, उसे गायों के साथ एक प्रकार की 
सेवा सौंपी जाती थी | क्योंकि जब तक गाय की सेवा नहीं की 
जाती तब तक वंह दूध नहीं देती और उस समय आजकल की 
अ्रपेक्षा गायें। के सुख का विशेष रूप से ध्यान ख़खा जाता था | 
आजनकक की भौँति उपेक्षा कौर क्रूरता का व्यवहार गायों के प्राति 
उस समर्य नहीं किया जाता था | अतएव जिसके यहा गाय भेजी 
जाती थी वह एक प्रकार से सेवा का सबक सीख लेता था। 

गाय भेज देने का दूसरा अभिप्राय यह था कि ऐसा करने 
से निर्यत सख्या में वृद्धि नहीं होती थी और आनन्द का ब्रत 
स्थिर रहता था। 

तीसरी बात यह कि जिसके घर गाय द्वोजाती थी, वह दूध 
दही पा जाता था और सटर-पटठर खाने से बच जाता था उससे 
कुटुम्ब-भर को आराम मिलता था | 

इस उपाय से आनन्द अपनी की हुई मर्यादा से आधिक गायें 


शि 
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नहीं रखता था और न उत्ते बेचने के लिए ही बाघ्य द्वाना पड़ता षा। 

आनन्द श्रावक्र का उल्लेख करने का भ्राशय यह दै कि 
उसने भगवान्‌ का उपदेश सुनकर अपना माह घटा लिया था। 
श्रानन्द के इस “श्ाद्श” में आप श्रपने व्यवहार पर दष्टि डालिये । 
आप लोग अपना मोह हटाते नहीं हैं, पाप बढ़ाने वाले वल्चाभूषण 
श्ापसे छूटते नहीं हैं, फिर भी यह कहते हैं कि श्रहन्त 
भगवान्‌ ने जो राज्य लिया है उससे हम भी छाम ठठावेंगे ! 
यह ते वही बात हुई कि गाधीनी के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चढेंगे 
नहीं, पर उनके छाये हुए लाभ में अवश्य हिंस्सा लेंगे। वबूल 
बोकर आम कोई नहीं पा सकता | धर्म के प्रतिकूल काम करो 
और जब द्वाने हो तो घमं को बदनाम करो, यह कहाँ तक ठीक 
है १ अतः भोग-विलास त्यागो-उस्ते कम करो और अ्रईन्त के राज्य 
का प्रसार करो । 

गहनें। और कपडों का युग बदल गया | आज बड़े-बडे 
गहने और बहुमूल्य फैन्सी वज्ल पहनने वाले न सेठ गिने जातें हैं, न 
सम्य एवं सुस॒स्कारी है। माने जाते हैं | गहनों और कपडों ते 
सजने वाले को आ्रान की अधिक्राश प्रजा खिाना सममती है । 
उनका उपहाप्त करती है | उन्हें हीन दृष्टि से देखती है | आज बड़े 
बड़े गहने और रग-विरंगे छज्नानाशक- वत्न सम्यता और संस्कार के 
अभाव के सूचक बन गये हैं | आज तो उसी का महत्व है, उसी . 
में बडप्पन है, जो गरीबों की सेबा करता है । ऐसा न करके बडा 
वनना घोडे की पूछ के समान है | घोड़े की पूछ जितनी बडी 
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होगी, घोड़ा उसते उतवी हो अधिक भसक्खियोँ मारेगा | 
अतएव आडम्बर का अ्रन्त करो | सादगी साखो और कहो 
हम गरीबों के पीछे हैं। तथ्थिकर भगवान्‌ भी गरीत्रों के 
थालने वाले हैं. श्रौर आप गरीबों के पालने बाक्े न होकर उनके 
शाज्य में साग लेना चाह तो क्‍या यह उचित होगा १ गर्रावें पर 
दया करना ही वास्तव में दया धर्म है । 

हम दयांधमें के भ्रनुयायी हैँ | दया घममं को स्थापना भगवान्‌ 
अन्त ने की है । सोचो---दया किस पर आयगी ! धबिक और 
खुखी पर या गरीब और दुःखी पर £ 

4 गरीब और दुःखी पर * 

मैं आप से पूछना चाहता हैँ कि आपने कभी दया के दशेन 
किये हैं? १ मित्रों | दया का एक मंदिर है । उस मंदिर में दया की 
मूर्ति बिराजमान है। आप चाहे तो दया देवी के दशन करके अपने 
नयवों को कृतार्थ कर सकते हैं । | 

आप सोचते होंगे कि कौन ऐसा अमागा है। जो दया देवी के 
दशेन न करना चाहे आपका सोचना ठीक है और मेरा भी कर्ंन्य है 
कि मैं आपको उस देवी का मंदिर बतादूं , उसका आपको दक्ेत कराऊ 


' और साथ ही में स्वयं दशेन करके अपना सौभाग्य सफक करें । 


म्ह्यारी दया माता, थांने मनावां देवी सासता। 

था सम देवी नहीं कोई जग में दाथां हथ हजूर | 
सूठा तत्वण मिले कामना, दुखः कर दे सब दूर रे ॥स्ट्वारीण। 
, इस पद में बताया गया है कि दया मारते के समान संसार में 


| 
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दूसरी कोई देवी नहीं है | आजजक्ञक जिसे देवी, माता या शाक्ति 
कहंते हैं, उसे लोगों ने मयानक रूप. दे डाला है। वह देवी आज 
घोर इत्याकारिशी बनी हुई हैं | इस पर पशुओं का और क््दी-“|ी 
तो मनुष्ये। तक का बलिदान दिया जाता है और उत्त बल्दान से 
देवी का सतोप हुआ समता जाता है। यह कितनी श्रमणा हैं ) 
नो देवी है---जगत्‌ की माता है, उसके लिए मतुष्य, पद, पक्षी, 
कीठ-पतेम आदि सम छठेंटे-बड़े नौववारी अपने पुत्र की मेंत 
प्रिय हैं । ऐसी अद॒त्या में क्या वह अपने पुत्ी की वलि छे प्रदत्त 
के सकती है १ कदाणि नहीं | अगर वह प्रसन्न छ्ती है तो उसे 
मगवती या देत्री झव्ठ से पुकारना उन शब्दों को ल्जाना हैं। 
मंगर दया देवी. का ख्प अतिशय सैम्य है, अत्यन्त आल्द्वाढकारी 
है, कल्याणमय है | वह देदी छात नहीं करती, किन्तु जगत्‌ की 
रक्षा करती है। ; 





विचार कर देखा नाय तो ज्ञात होगा कि संसार की स्थिति 
दया देवी के अनुम्रह पर ही निर्मर है । सप्तार में ढया ठेवी का 
रज्य न हाता तो संसार झ्मझान के समान भमवानक्त होता और 
जीवधारियों का जोबन दुर्लम बन जाता | किप्ती ने ठीक कहा है--- 


माता दया दे तुमको प्रणाम, 
तेरे बिना दै जग सुत्यु-बाम | 
त्‌ दी बचाती अर पालती है. 
दुसीः जनों फे दुख डालती है। 
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यहो कारण है कि अलंकार की राष्य में दक्ष को देवी, 
माता या भगवती कहा जाता है॥ 
देवीपुराण में हिमुनी, चतुर्भुनी, अष्टमुनी या सहस्मुजी देवी 
किऐ कहा गया है श्र उनके विषय में क्था-क््या बतलाया 
णक् है, यह दतादे का समय नहीं है । यहाँ सिफ एक ही बात 
देवी पुराण की कहता हूँ | पुराण में बतछाया हैं कि झुभ और 
पनिशशुमभ नामक दो राक्षसों का देवी के साथ युद्ध हुआ | देवी इन 
राक्षों का नब सिर काठती थी तब उनके प़िर से नो रक्त के बूंद 
शिरते थे उन बूंदों से सहर्त्नों शुभ-निशुभ उत्पन हो जांते थे ॥ देवी 
इन सक्ष्तों का बद करंते-करते दैराद-पंरेशान हो गई; तब उसने 
एक उपाय किया $ उसने उनका रक्त भूमि पर नहीं गिरने दिया 4 
अपने खप्पर में वह खून लिया और बढ पौगई । इससे देवी का 
जाम रक्त-पायिनी 'पएड गया | 
इस घटना के कारण आज उस देवी को हत्यारे और रक्त- 
प्रिय समका जाता है। उसके नाम पर हजारो-ला्खों निर्देष और 
मुक्र प्राणियों की चलि चढाई जाती है। मेने उस देवी का जो स्वरूप 
समम्झा है, उसके धनुसार ऐसा प्रतात होता है कि चास्तव में वह 
देवी दया देवी” ही है । उसके राग-देष रूपी श॒ुम्भ और निशुम्म 
नामक दो शक्न हैं | इन दोनों दुश्मनों की अगर रासद्वेष से द्वी 
' बष्ट करने का प्रयात किया बाय तो एक की जगह सहस्तों राग़-देष 
उत्पन्न हो जाते हैं | अतरव दया देवी इन्हें पीगई । उन्हें पीजाने से 
झुम्भ-निशुभ रूप राग-द्वेध की उत्पत्ति बन्द होगई | 
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देवी पुराण की पूरो घटना में जो अलंकार है, उसका विशें- 
पण करके, उप खूपक को सांगापांग समक्काने का समय नहीं है । 
अतरव यहां सिफ यद्दी कट्गा कि दया के समान दूसरी देवी नहीं 
है | जिस दिन दुनिया से दया उठ चायगी, उस दिन दुनिया 
म॒न्यु-वाम बन जायगी | माता अपने पुत्र का, सन्‍्तान अपने मात! 
पिता का और एक आदमी दसेरे आदमी का रक्कण नहीं करेंगा | 
परोपकार, पारस्परिक सहकार, क्रम, सेक आदि दिव्य -मावनाई 
मृतलू से उठ जाएँगी | इस प्रकार ढया के अमाद में सेंसर के 
क्या छ्थिति द्वोमी, इस बात की कलना ही दिल दद्ल्य देती है 
हो नहीं सकता । अगर संसार सद्यम-शाक्ऋत बना रहता। 
तो दया का अस्तित्व सर्वधा मिट नहीं सकता | प्रायौं मात्र वे 
अन्तःकरण में न्युनापरक मात्रा में उस देवी का निव'स रहता हैं।।ता 
आअच्युन्त निदय और हिंसक्न माना जाता; हैं फिर भी वह अपू 
कुटुम्ब के प्रति दयालु द्वी होता है । उसके अन्त-करणख एव 
कोने में दया देवी की तौम्य नाते विद्यमान है। चंद्र घठ-घठ वासिन॑ 
है| हृदय के प्ठ खोल्मे और जरा साववानी से देखो तो हमे 
अपना हूढय ही ढया देवी ऊा माई्र दिखाई ढेंगा और तुम उस दें 
के दशन करके झताये हो सकोगें | 


४॥# 


ऊर दया देवी क्या प्रत्यक्ष नहीं है $ टसके विप्य में इ 
हाथ दे? ठत्क हाय के! की जऊहावत पूर्ण वूप से चरितायें होती 
अन्तगइ-मूज्र में यही कह है और अन्य झात्धों में मी यहीं वः 
कही ह कि दयः ढेवी का 


भी 
५ 
७५! 
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नहीं होता । सुदशेन सेठ दया का भक्त बन करके ही भ्रजुन माली के 
सामने गया था। भगवान्‌ अरिष्टनोम ने भी श्रीकृष्ण महारःज से यही 
कहा था क्रि--- 

“हे क्रष्णनी, आप उस पुरुष पर क्रोध न करें उसने गज- 
सुकुमार मुनि का कुछ भी श्रनिष्ट नहीं किया है | उसने उल्टा 
डनका उपकार किया है-उन्हें सहायता पहुँचाई है ।” 


मीता में भी यही कहा है कि अत्यन्त श्रल्प दया धारण 
करने से भी प्राणी सहापाए और महाभय से बच जाता है | 


मेघकुमार ने हाथी के सब में खरगोश्न की दया की थी । 
अगर कोई श्रादमी बीस पहर तक आपकी सेवा करें तो आप 
उस्ते पच्चीछ-पचास्त रुपये या बहुत उदास्ता दिखाएँगे तो सौ रुपये 
दे देंगे । मगर मेघकुमार हाथी ने दया देवी की सेवा की, तो देची 
. ने प्रसन्न हेकर उसे तियव्य से मनुष्य बना दिया और फिर भगवान्‌ 


का अन्तःवासी बनाकर विजय नामक स्वर्ग तक पहुँचा दिया। 
यह है दया देवी की देन ! 


प्रश्न किया जा सकता है कि आपने दया को देवी का रूप दिया 
है, देवी का वाहन सिंह है-सिंह पर देवी सवार हे।ती है, तो दया देवी का 
चाहन क्या? उत्तर यह है कि हमारी दया देवीभी सिंहपर आरूढहै । देखिये- 
शानरुप सिंह की असवारी, ु 
० तप-तिरशलां हाथ । 
हाक घाक करती दुश्मन पर, 


करे रिपू की घात रे॥म्द्दा ॥ 
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ढया ठेवा ज्ञान-रुपी एिंह पर सवार होती हैं। ज्ञान-पिह्र 
पर सवार होकर वह अज्ञ ननर्तमर का विनाग करती हे ; जमे 
सिंह निश्रल पशुओं को मःर कर ख्ग जाता ह डसी प्रक'र यह ज्ञान 
रूपी एिंह अज्ञान से निव्रल हुई इन्द्रयों को अथात इन्द्रियजन्य 
में गोपमोग की लेछुपता के! मर कर स्ठा जाता है---लोछुपठा का 
समूल विनाश कर दता है । 
पुस्तकें पढ़ छेना और पर्राक्षा उत्तीर्ण बर लेना ही ज्ञान नहीं 
। दया ढेवी की अनुपस्थिति में वह ज्ञान तो अज्ञान कहलाता हैं। 
न्द्र्ययमन करना ही सच्चा ज्ञान है. डन्द्रयदमन में ही ज्ञान की सार्थकता 
हे | इसके बिना ज्ञान निःक है-बाम है, जो उल्टी परेशानी पैदा 
ऋरके मनुष्य का शन्न बन जाता है | 


5 १8 


पहम॑ नाण तओ दया $ 
अर्थ तू पहले ज्ञान की अवच्यकता है, उसके पह्चपतु हीं 
दया ठेवी का आविर्माव होता हैं । 


४ 


[ 


जैपे वहा गया है कि बिना पिंह के देवा ठटहरें किस पर £ 
तरह बिना जन के ढया केमे हो सकती हैं १ दया के 


#+ 
हा] 


हे 
उप 


बं| 


स्तत्रिक खल्प का भन ही न होगा ते उसकी यथ वत्‌ आराबना 
में संभव है ? आज दया का जो रूप दियः जाता है, और जिस रूप में 
का पाल लना माना जाता है, उसका प्क़म त्र कारण ऊज्नान ही है । 


प्राप्त कगेगे ते पता चलेगा कि रची ठया का स्वख्य कया है | 


हा ९ का 


पा 


तएवं मोह का हटाओ »रसम्पक ज्ञान प्राप्त करो | 


बई लेग आल्स्प मे ही दया माने बैठे हैं | भरुंर से काम 


54/ 
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न के 








०» यह रन 


न करता अर एश-आराम में पड़े रइना, यही उनके लिए दया बन 
गई हैं ) परल्तु ऐस्ता करने से आल्स्य ने जगर को घर बना लिया है। 
गी आालत्य के करण ल्लियों घूमने लाती हैं, तब यह सममा जाता 
कि इन्हें भूत लूग गया है य हिस्टीरिया रोग हे! गया है | 
त्रों ! स्य ञ्र ्प्य के वण होकर पड़े रहता और दूसरों से 
ऊाम करा लेना दया नहीं है । दया करनी हो तो पहले ज्ञान साखो 
ज्ञान से ही दया होती दे | दया देवी के दशन करना हा तो वह देखो, 
ज्ञान रूपी मिंह पर सवा है अज्ञान से उसके द्शन न होंगे । जब तक 
अन्ननन विद्यमान है तब तक दय्य की परकाई पाना भी कठिन हैं। 
ठेत। के हाथ में शिश्वलन होता है, जिमक्रे द्वारा वह अपने शत्र- 

आका हनन करता है, इस दया-ठवी के हाथ में क्या है ! इसका 
उचर यह है कि दया-देवी तप रूपी त्रिश्वूल को भ्रहण किये हुए है । 
तर ब्रिक्षूछ में दुच्मच सदा भयभात रहते है । इसी त्रिगूल के द्वारा 
वह अपने शर्ठुओं करा सद्दार करता है । 

यहों शक! हो सकती है कि जो दया है वह वैरियों का नाश 
से करती है * क्या बढ़ हिंसा करती हैं ! अगर वह हिंसा करती 

। फिर ढया कैस्री 

जगत्‌ का निरीक्षण करो तो प्त्रत्र विरोत्र या प्रतिपक्षिता 
इर््टिमोचर हतती दे । यहें एक का दूसरा दुश्मन हैं। प्रकाश का शत 
ऑँवेरा है श्रौर अँघरे का त्न प्रकाश है. ज्ञन का जच्र अज्ञान घोर 
अब्ान का शच्च ज्ञान है| इस प्रकर एक गक्ति अपनी विरोधी भक्ति 
का सहार किया करती है | रूं,य यह समझ नेठते हैं कि विशेत्री शक्त 


ह पे 


० 
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का नाश करना भी हिंसा है| वास्तव में आत्मा या आत्मिक शक्तियों 
के विरोधी का नाश करना हिंसा नहीं हैं अगर ऐसा होता तो अरिहित 
अर्यात्‌ आत्मिक भछुन्रे को नाश करने वाले मह्ापुप ए भगवान 
क्यों कहलाते ९ 

गाता में जो घर्म-क्षेत्र और कुरु-क्षेत्र कहे हैँ वे भी दूर 
ही हैं। कु-कुत्सित की, रु अर्थात्‌ उत्पत्ति जहा होती है अर्थ 


4२४ 


हैं अध' 
नि्त स्थान पर बुराइयों उत्पन्न होती हैं वह कुरुक्षेत्र है | जहाँ धर्म 
की उत्पत्ति होती है वह पघर्मक्षेत्र कहछाता है | इस-प्रकार कुरु 
क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ही गीता का विस्तार हैं | गावा 
में, वास्तव में देवी और आउुरी प्रकृति का युद्ध कराया गया है | 
परन्तु साधारण लोग हिंसा को ही छडाई सममते हैं: $ यहाँ घमें* 
क्षेत्र और कुछ क्षेत्र का जो अर्थ किया गया है, वह मेरी कब्पनां 
का फल नहीं है, स्तरथ गाधीनी ने अपने अनुवाद में यही अर्थ 
किया हैं | 


मं 


;) 


2, 


तातर्य यह है कि संप्तार में एक दूसरे का अह्च हैं| झूठ 
का शत्र सत्य है, सत्य का शात्र झुठ हैं।क्रोव का भत्र क्षमा 
और क्षमा का शन्न क्रोघ है । जब दया-ठेवी-झ्ञान-सिंह पर आरूढ 
होकर तप-त्रिशूछ हाथ में लेकर प्रकट होगी तब वह अपने 
विरोधी दल को केसे बचा रहने देगी ? अन्न प्रश्न यह है कि 
व्या का बिगेधी कौन है ! उत्तर यह हैं कि दया की विरोधिनी 
हिंता, ज्ञान का विरोधी अज्ञान और तप का विरोधी इन्द्रियभोग 
है | दया देवी इन्हीं की शत्न है। जब वह ज्ञान-सिंह पर आखूढ 


बम 


कि (4 
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हेकर तप का ब्रिशूल हाथ में लेकर युद्ध-क्षेत्र में श्राती है, तब 
उसके परितिलेयों के छक्के छूट जाते हैं । 


दया की यह शक्ति आज प्रत्यक्ष ही देख पड़ती है| जिनके 
हाथ में एक फूल की छडी भी नहीं। है उनसे विराट मौतिक शक्ति 
से सम्पन्न सरकार भी क्यो कॉपने लगी है १ सरकार के पास तोपें, 
तलब, बदूके, और मं नगने हैं, फिर भी अरहिसा के सामने सब 
बेकार क्यों हे! गई है ? यह दया का ही अदभुत प्रभाव है। गार्धीजी विला- 
यत गये हैं, पर क्या अपने साथ तोप या तलवार बॉध कर गये हैं ९ 
'नहीं २ 
और जब बाइसराय कहीं जाते हैं तो रेलवे छाइन पर पुल्सि 
 मैंडराती रहती है, ट्रेन पर ट्रेन छोडी जाती है कि छोगों को यह्द पता 
“न चल सके कि वाइसराय साहब किस ट्रेन में चल रहे हैं । इस 
अन्तर का कारण क्या है ? यही कि गाधीनी के पास अहिंसा की 
श्रमोघ शक्ति है और वाइसराय के पास वह शाक्ति नहीं है। जो 
शलत्न का प्रयोग करता है उसे शत्त्र का भय बना ही रहता है । 
' इसके विपरीत जे शल्् रखता ही नहीं है-जो शत्नरों द्वारा दूसरों को 
भयर्भाव नहीं करता, शत्र उसे भयम्भात नहीं कर सकते | इतना 
ही नहीं, जिसने शल्र-भय पर विजय प्राप्त कर छी है उसके सामने 


 शन्न भोटे ( मैंथरे ) दो जाते हैं । 


दया-देवी की सवारी का जैसा आलंकारिक वर्णन किया गया 
है वैसा ही उसके मुकुट और उसकी मुजाओं का भी है, पर उसे 
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कहने के लिए आवक समय अपे'्षेत है. उमा वर्गान छोड कर यहाँ 
यहो बताना हैं कि ढया-देवी का निव्राप्त स्थान कहें हैं ? 


लख कर दुखी जन दीन जिसका हृदय है न पसीन्ता | 
मुझ को रिफाना चाहता कस भला में रीकता * 
जिसके हत्य में है दया करता उमस्ती पन में दया । 


कर दूँ सुलभ उसको सभी ख़ुख दूँ डसे में नित नया ॥। 


मंदिर समझ लो | रहे | मेइंट आर 
चून के कारागार में केंद्र नहीं हूँ | जड़ पढार्था में मेश बास नहीं 


हैं। में जीते-जागते प्राणियों में 'नेवास ऋरनी हूँ 
यूनान के सुप्रपिद्ध तः+-जेता ने बूचइख'ने में. दया के दर्शन किये 
थे। अगर तुम भी ढया देवा के दर्शन करना चाहते हो ते उचडखाने में 


प्राणियों का आत्तनद्ध कलेने में म लेका भते चुमता है । यद्यापे जिन्‍्हाने 


पना कलेजा फीलाद का वना लिया है उन पर उम्तक्ना असर नहीं हाता, 
थाये जिनका हृदय मास पिण्ड का है, ने उससे थरा उठते हैं | वहांदया 


ब्र जि रत 


साकार होकर प्रकट हेत॑। है. स्वेत्र विष:दमयी करुणा व्याप्त रहता हैं | 
हा के करगा दृश्य देख भर किये उनकी का गेम-रोम ने काप उठेगा 
अतएव जहा दया के दर्शन होते है बड़ा ठेखो । जहा देखने से दया 

हाष्टगो चर नहीं दोती, चढ़ा नजर दौडप्ने छे क्या लाभ है ९ 


् 
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जब्र आप व्याख्यान सुनने आते हैं तब रास्ते में अगर कोई 
छल- लंगडा, भूखा प्य'स', दान दुखिया मिल जाय तो क्या होना 
चाहिए ४ 

$ दया आहठो चाहिए ।! 

मगर याद कोई उप्ते देखकर मुँह मोड ले और यहाँ आबर 
उच्च सर से दया के भजन गये तो क्‍या यह ठीक कट्ठा जायगा £ 


नहीं ! 


” परमात्मा और दया का कहना है कि दुखी को देखकर 
जिम्तका हृदय न पसीने, जिसके हृदय में मुदुता या कोमछता न 
आबे, बह यदि मुझे रिकरादा चाहता है तो में कैसे रीक सकता हूँ ९ 

मित्रों | दया का दशन करना हो तो गरीब और दुःखी 
प्राणियों को देखो | देखो, न केवल नेत्रों से, वरन्‌ हृदय से देखो | 
उनकी विपदा को श्रपनी हो विपदा समको और जैसे अपनी 
ब्रिपठा का निव रण करने के लिए चेष्टा करते हो वैसे हो उनकी 
बिपदा निवारण करने के लिए यत्नशील बनो ) 

सुना है कि अ्रमेरिका का एक जज बग्घी में बैठा अदालत 
जा रहा था | मांगे में उसने देखा कि एक सूअर कीचड में ऐसा 
फैंस गया हैं कि प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाता है ] 
सूअर की बेवशी देखकर जज गाडी पे उतर पडा और सूअर के 
पास जाकर कीचड़ से उसका उद्धार कर दिया | जब सूअर बाहर 
निकल आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर अपनी गाड़ी 


में बैठ गया | सूअर को निकालने में जन की पोशाक कौचड 


ाार। 


से भिड़ गई थी | करोचब्ान कहने लगा-- ' हुजूर आउने 
मुझे श्राज्ञा क्यों नहीं दी ! आपकी सारी पोशाक खरात्र है गई 
है। सूचर को तो में ही निकाल देता | जन ने जबाब दिया-- हम 
कार्य से मुफे जो झ्रान्तरिक आनेद हुब्लाड़े जो साललिक मन्तेष 
हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्‍या सभव हो मकता था * 
भोजन जन्य आनन्द काम करने के लिए मनुष्य स्वथ खाता है. 
'दूसरों को अपने बदले नहीं खिलाता तो फिर ठप्त आनन्द 
कत्तेन्य को में स्वये न करके दूसरे से क्‍यों कराता ! 
जज साहव वम्घी में बैठे और वर्घी अदालत क्षी ओर अम्र- 
सर हुई । अठालत पहुँचने पर वहाँ के छेगों नेजन साहब की 
पोभाक देखी तो वे अश्वय चकित हो रहे | सोचने लगे---ञ्र न 
, मामछा क्या हैं ? जन साहब और इस भेप में 
आखिर कोचवान ने सारो घटना सुनाई । उसे झुनकर 
छब लोगों के वित्मय का पर न रहा | लेग कहने लंगे---इतना 
बडा आदमी सूअर को भी कष्ट में न देख सका! जो व्यक्ति 
न्यायासन पर बैठकर अपने कर्चेन्य का पालन करने में कठर से 
कठोर बन सकता हैं, वही दूसरे क्षण फूल से भी कोमल देता है! 
का मे ठीक ही कहा है--- 
वज्ञादपि कठोराणि, मृद्दानि झुसुमादपि। 
लोकोचरयाणां चेतांसि, को दि विज्ञातुमईति ॥ 
अर्थात्‌ असावारण पुरुषों का चित्त वज़ से भी आधिक कठोर 
और फूल से भी अध्कि कोमल होता है 


| उनके चित्त की थाह 
प्राचा बड़ा कठिन है म 


है. 
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सचमुच असाधारण पुरुष वही है जो अपने घर्म एव कत्तेब्य 
का पालन करने में वज्ञ से भी अधिक कठोर बन जाता है। 
उस्ते ससार की कोई भी शाक्ति धर्मपथ से या कर्तव्य मांगे से च्युत 
नही। कर सकती । वह छोक-लाज की भी परवाह नहीं करता और 
शगर चैंसा करने से कोई तात्कालिक बाघा श्राती है तो उससे भी 
नहीं डरता | किन्तु जब बिसी प्राणी को विपदा में पडा हुआ 
पाता है तो उसका हृदय एक दम फूल-सा कोमल बन जाता है। 
दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की श्राच छगते ही उसका हृदय 
नवनीत की भाति पिघल नाता है। 


जज साहब की दया से सभी प्रभावेत हुए । सभी लोग मुक्त- 
केंठ से उनकी प्रशसा करने लगे । अपनी प्रशसा सुनकर जज साहब 
ने कहा--मैंने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन्‌ अपना उद्धार 
किया हैं | उस सूअर को कीचड में फैंरा देखकर मेरे हृदय ने 
दु'ख अनुभव किया | अगर में उसे यों ही फेसा हुआ छोड आता 
तो भेरे हुख का अकुर नष्ट न देता, बल्कि वह अधिकाधिक 
बढता चला जाता । वह सूश्रर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख 
का काठा निकल गया | मैं अब निरशल्य हूँ-निराकुल हूँ । | 


जज की यह कैफियत सुनकर लोग आधिक दग हुए। 
लोग पैसे भर भलाई करते है तो सेर भर भ्रहसान लादने 
की- चेष्टा करते हैं और अर्पना बडप्पन प्रकट करते 
नहीं अघांत | एक जज साहय हैंजो सूअर बैसे प्राणी,पर 


श्श्र्८ ] जवादर किरणावली $ प्रथम भाग [ दिव्य दान 


उपकार करके भी अपने-आपको उपकृत समझते हैं | न किसी 
-“ पर अहसान, न किसी किस्म की डॉग ! 

यह दया है | यह धर्म है * यह करोब्य है । जो दूसरे को 
दुःखी देखकर उसके दुख को आत्मीय भावना से प्रहण करता है 
और दूसेरे के सुख में प्रसन्न होता है वही दयालु है, वही धर्मा है, 
बही कर्त्तव्यनिष्ठ है । 

भाइयो | अगर आपके अन्‍्त'करगण में दया का वास देगा 
तो आप ऐसे वल्ल कदापि न पहनेंगे निनकी बदौलत संसार में 
बेकारी और गरीबी बढती है | आप ऐसा भोज कदापि न करेंगे 
जिससे आपके भाई-वन्दों को भूख के मोरे तड़फ-तड़फ कर मरना 
पडता है। आपके प्रत्येक व्यवहार में गरीबों की भलाई का विचार 
हगा आपके अन्त' करण में निधनों के दुःखों के प्रति सदा संवेदना 
जागृत रहेगी | आप उनके प्राति सदैव सहानुभूतिमय होंगे । 
उनके सुख के लिये प्रयत्नशील हेंगे । आप उनकी सहायता 
करेंगे, और उस सहायता के बदले उनपर अहसान का 
बोका नहीं लादेंगे, वरन्‌ उनका उपकार करके अपने आपको 
उपछृत सममेंगे | 

भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ का जो राज्य मैंने बताया है वह राज्य 
अहिंसा की जड जमाकर, प्राणी मात्र को सुख पहुँचाने से हुआ है | 
अगर आप लोग भगवान्‌ के राज्य का सुख अनुभव करना चाहते 
हैं--अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भगवान्‌ द्वारा 
प्रतिपादित दया की आराधना करो | 


हा 
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खामीमि सब्बे जीचा सब्वे जीवा खमंतु में । 
मित्ती में सन्वभ्ृएखु, चेर॑ मज्मं ण॒ केणइ ॥ 


्प म् रो हि + 
अथात्‌ में समत्त जांवों से क्षमा-याचना करता हूँ सब जीव 
मेरे अपराध क्षमा करें । प्राणी मात्र पर मेरा मैत्री भाव है। मेरा 
किसी के प्रति बैर नहीं है | 


इस भव्य भावना को जिहा ते न बोलो, वरन्‌ हृदय से बोलो । 
इस्त भावना में जो उत्कृष्ट भाव भेरे हैं उन्हें हृदय में स्थान दो | 
प्राणी मात्र के प्रति मैत्रि का भाव अनुभव करो और सच्चे मित्र की 
तरह व्यवहार करो । 
*  द्वारिका नगरी में बूढा ईंटें छे जा रहा था, तो इससे अ्रीक्षप्ण 
का क्‍या बिगड़ता था ? उन्होंने यह क्यों नहीं समक लिया कि बूढ़ा 
श्रपने कर्मों क्षा फल भोग रहा है और हम अपने कर्मों का फक 
भोग रहे हैं ? नो तीन खड के नाथ थे, समस्त यादव निनकी 
आज्ञा शिरोधाय करते थे निनकी द्वारका सोने की बनी थी, उन 
कृष्ण को देखने के लिए कितने राजा-मदहाराजा लालायित न रहते 
होंगे ? पर कृष्ण ने और किसी को न देख कर उस बूढ़े को देखा । 
द्वारिका में और कोई दुःखी दिखता ही कहों, केवल वही दु/खी दिखाई 
दिया। कृष्ण के दिल में दया न नहीं होती तो वे उसकी ओर 
नजर ही क्‍यों दौड़ाते ? 

कोई-कोई शास्त्र ईश्वर और जीव को मूलतः मिन्न-मित्र कहते 
हैं। लेकिन मद्दाभारत में लिखा है कि कृष्णनी ने बदर्रावन में कई 





जन्म तक तप किया है | ऋृष्णनी स्वये कहते हैं कि---'हे असुन 
मैंने और तूने साथ-साथ तप किया है ।! 

इससे यह सिद्ध है कि आत्मा अ्रपने सपत्त विकार्रों को जब 
तपस्या की आग में भप्म कर देता है तब बह निर्विकार होकर 
अपने सहन छमाव में स्थित हो नाता है| सबर के द्वारा नवीन 
कर्मों के आगमन रुक जाने पर और निजेरा द्वारा पूर्वक्षत कर्मों का 
विनाश हो जाने पर आत्मा निष्करम वन जाता है । उस निष्कर्म 
अवस्था में अनन्त-ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और 
अनन्त शक्ति का आविभोष हो जाता है | यही मोक्ष है । 
अत प्रत्येक आत्मा, परमात्मदद का अधिकारी है। अगर आप 
तपत्पा करके कमें का क्षय करेंगे तो अनन्त, अक्षय और अव्यावाव 
कल्याण के भागी होगे | 

महावीर भवन, 


देददली 
ता9 १२०९-३१ 


(६) 
(५) 
कल्याण करुणा 
>. >कफ-पीफिकन 


ओ हंद्रथ भ्षपति पिता, भन्‍दा थारी माय। 
खेम-सेस धश्चु मो भणी, शीतल नाम खुद्दाय ॥ जय० ॥ 


बल बह 

सभा में मैंने जो प्रार्थना बोली है, पह केवल मेरी नहीं है, 

तु सभा में नितने व्यक्ति बैंठे हैं उन सभी की है | यह प्रार्थना 
सम्ष्टि की ओर से की गई है । न्‍ 

ईश्वर की प्रार्थना में कितना बल है, यह घात वही जानता - 

है नो प्रार्थना करता रहता है | श्रमी आप प्रार्थना के वछ को भले 

ही न समक सकें, लेकिन निरन्तर प्रार्थना करते रहने से उसका बल 

भारछ्म हो जायगा | बालक जब अक्षराम्यास आरभ करता है तव उसे 

अक्षर का महत्व माल््म नहीं होता । धीरे-धीरे अम्यास करके जब वह 

पेनेष्णात बन जाता है तब अक्षर का महत्व भी सममने लगता है | 
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इसी प्रकार सदा श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने वाला धीरे-बीरे प्रार्थना की 

अदभुत शक्ति का अनुभव करने लाता है | उसे यह भी प्रतीत हें 

नाता है कि अन्त में प्रार्थी और प्रार्थ अयीत्‌ प्रा्यदा ऋरने वाला और 

जिसकी प्रार्थना की जाती हैं वह दोनों एक हो जाते हैं। प्रार्थना जत्र 

प्रार्थी को प्रार्ष्य चना देती है, तत्र प्रार्यना की उप्प्गेगिता नह रह ज्ती। 
इस प्रार्थना में कहा गया है.--- 


जय जय जिन जविभुवन घनीं, कठणानिधि करतार।। 
खेव्यां खुरतरू जेदवो, वांछित छुख दातार ॥ 


है जगन्नाध | है मूतनाथ [ है प्रभो, तुम ऋरुणा-निवि कत्तार 
हो | ठुम करुणा के अक्षय कोष हो , है नाथ ! तुम्हारी करुणा अपार 
है। चम चक्षुओं से तुम्हारी करुणा का पार नहीं मिल मकता । नहीँ 
चमै-चक्षु को तुम्हारी करुणा दृष्टिगोचर नहीं होती, वहाँ ज्ञानी-जन अ्रपदे 
दिव्य नेत्रों से तुम्हारा परम करुणा के विस्तार को देखते हैं | 


भगवान्‌ करुणपनिधान- किस. प्रकार हैं, इस प्रश्न का समाधान 
यह है कि जो हमारी रक्षा करे, हमें कल्ययण का पथ बतवे और 
जो स्वय कल्पाण-पथ पर चल कर उस्त पथ की, आचरणीयता 
सत्र सावारण जनता के समक्ष छिद्ध कर दिखांदे, वही करुसानिधान 
कहलाता है | भगवान्‌ हमारे ज्ञान, दर्शन आदि भाव प्यणों के रक्षक 
है, परिद्धिपथ के उपदेशक हैं और मुक्ति-मार्ग पर स्वय अग्रसर होने 


के कारण- उस मागे की. आचरयीयता के. समर्थक हैं. | इसलिए 
भगवान्‌ करुणानिधान हैं [ 
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करुणा-निधान की करुणा निराली ही होती है | अगर कोई 
मनुष्य घोर कष्ट पहुँचा रहा है, यहां तक कि प्रागन्तक दण्ड दे रहा 
है, उस पर भी करुणानिधान की करुणा का प्रवाह अखण्ड ख्प से 
प्रवाहित होता रहता है; ऐसा मनुष्य भी उसकी करुणा से वचित 
नहीं होता | निस्की करुणा का स्रोत इतना प्रवाहशील होता है 
वही करुणानिधान पद का अधिकारी होता है 

करुणानिधान का छतरू्प स्पष्ट करने के लिए एक कथा कहना 
अधिक उपयोगी होगा । गजसुकुमार मुनि का उछ्ेख मैं पहले 
व्याख्यान में कर चुका हूँ | उसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाताहै। 
चसुदेवजी रा ननन्‍्दन, नामे गजझुकुमाल । 
छो अति झुन्दर फलावंत चय बाल, 
खाने नेमजीसे चाणी छोड़यो मोह-जजाल ॥ 
सिक्खुनी पड़िमा गया सलाने सहाकाल । 
देखी सोमल कोप्यों, सस्तक बांधी पाल ॥ 


खेसना खरा सिर ठोका असराल। 
सुनि नजर न खण्डी मेटी मन नी :फ्ाल ॥| 


कठिन परीषो सहने मोक्ष गया, तत्काल । 

भावे कृरि बंद त्रिधिथि त्रिविधे तिहँकाल ॥ 
थोडे-से शब्दों में उन परम करुणानिधान की यह प्राथेना है ॥ 
पहले बताया जा चुका है कि महारानी देवकी को पुत्र की 
इच्छा हुईं और कृष्णनी ने देव की आराधना की । देव आया। 
ऊष्णनी ने टससे अ्रपना प्रयोजन कहा । देव ने कहा--“आपके 


है वि 
छीटा भाई अवश्य द्वागा, परन्तु वह युवावस्था में पैर धरते ही 


धि, 


भुनि दीक्षा अ्रगीकार करके कल्याणा-मार्ग का स्वाधन करेगा ॥# 
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देव की वात सुन कर ऋृष्णु बहुत प्रसन्न हुए | वे मन ही मन 
सोचने लंगे--मनुष्य-जन्प की सार्थकता स्व-पुर कल्याण में 
है। ख-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से 
ही होता है | विलासमय वावन व्यतीत करके, विलास को 
गोद में ही मरना उस कौठ के समान है, जो अश्ुचि में ही 
उत्पन्न होकर अन्त में अशुचि में ही मरता हैं | विलासितापूर्स 
जीवन आत्मा के लिए अहितकर तोः है ही, साथ में संसार के 
समक्ष. अवांछनीय आदशे उपास्यित कर जाने से ससार के किए भी 
अहितकर हैं | मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की वात है कि मेरा लघुश्नाता 
संयमी बन कर जगत्‌ में एक स्पृहणीय आदर उपास्यित कर जायगा 
और अपना भी कल्याण करेंगा। बह अपने आपको प्रकाशित 
करेंगा। और छसार में भी प्रकाश की किरणे बिखर नायगा ॥ 


कृप्णुजी घर लौोंट आये और माता देवकी से कहने लंगे---- 
भातानी, आप विपाद न'कीजिए । मेरा छोटा भाई जन्म लेगा और 
बह संप्तार को मोहित करने वाला होगा | ५ 


एक रात को देवकी ने सप्त में सिंह देखा। सिंह देखकर 
बसे गुम घारण किया और ययासमय पुत्र का प्रसव किया | 
न॒बगात पुक अत्यन्त सुकुमार था--ऐसा सुकुमार जैसे गज का 
तालु है या जमे इन्द्रगोप ( वीरबबूटी नामक कीडा ) सु्ब, कोमल 
और मुन्दर द्वाता है, उसी प्रकार वह पुत्र भी अनुपम सुन्दर, 
सुझुमार और सुख रग का था जो यादव वश ठप्त समय ससार में 
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आईतीय था, निसकी ऋरद्दि अपार थी, उस वश में उत्पन्न होने 
वाले महाभाग्य-शालो पुत्र का जन्मोत्सव किस घूम-धामसे न मनाया 
गया होगा ३ जन्मोत्सत्र खूब खुले दिछ से मनाया गया, मानों पहले 
के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव करी कमर इसी समय पूरी की जारही 
है। वास्‍्तव में गजसुकुमार का णन्मेत्सव जिस आनन्द और उल्लाप्त 
के साथ मनाया गया, वैसा उत्सव यादव वश में किसी भी कुमार का 
नहीं मनाया गया | जन्मोत्पत्र के वर्णन करने के लिए समय नहीं, 
है, भ्रतण्व सेक्षप में इतना ही कहना पर्यात है कि गनकुमार का 
णन्मोत्सव सपतार के उत्सत्रों में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। 


नव्रजात भिश्यु का जन्मोत्सव मनाये जाने के पश्चात्‌ उसका 
नामकरण किया गया | शिशु गज के ताल के समान सुकुमार था, अतः 
उसका नाम 'गनसुकुमार” रक्खा गया। गजसुकुमार कृष्ण, बलदेव 
आदि के अन्तःपुर का तथा साब, प्रदुम्न श्रादि समस्त यादवों की 
आंखों का तारा बन गया | बालक अपनी स्वाभाविक हँसी से तथा 
श्रन्य वाल-चेष्टाश्रों से देवकी को अपूर्व आनन्द पहुँचाने छगा और 
- यादवकुल में चहलपहल मचाने छगा | गजसुकुमार मानों प्रतन्‍नता की 
मूर्ति था, जो और को भी प्रसन्नता प्रदान करता था| इस आनन्दो- 
त्काम में गनसुकुमार का शैशवकाल समाप्त हुआ | शैशव की समाति 
हो जाने पर उसे समस्त कललाओं का शिक्षण दिया,गया । 


* * आजकल पुत्र को जनम देने की छालसा का तो पार नहीं है, पर 
उसमें उत्तम सस्कार डालने की ओर शायद ही किसी का ध्यान णाता 
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है। लोग पुत्र पाकर ही अपने को धन्य मान देठते हैं | पुत्र को जन्म 
देने से कितना महलपूरो उत्तरदायित्व सिर पर आजाता है, यह कल्पना 
ही बहुतों को नहीं है | पुत्र को जन्म देकर उसे सुछंस्क्ृृत न बनाना 
घोर नैतिक अपराध है। अगर कोई मा-गप अपने बालक की आखों 
पर पट्टी बांध दें तो आप उन्हें दया कहेंगे ९ 


भ्नि द््यीं पी 


2? 


बालक में देखने ही जो शक्ति है उसे रोक देना मत्ता-पिता का 
ः १. पु बज हो श 

घमम नही है। इसके विपरीत, टसके नेत्र में ऋगर कोई रोग है--- विकार 

है, तो उसे दूर करना टनका कर्तव्य है। 


यह वाह्य--चर्म चक्षु की बात है। चर्म-चक्षु तो बालक के 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ समय में आप ही खुल जाते हैं, पर हृदय 
के चल्षु इप तरह नहीं खुल्ते | हृदय के चक्षु खोलने के लिए ४ 
सत्संस्कारों को आवश्यकता पडती है। बालकों को अच्छी शिक्षा 
देने से उनके भीचन का निर्माण होता है।मिक्षा के सबंध में 


+ 


भी बहुत विचार की शावध्यकता है | शिक्षा घम, अर्थ, काम 
और मोक्ष से सम्बद्ध होनी चाहिए | जो शिक्षा इन चार पुष्पाथों 
से किसी का विरोध करती है वह जीवन को सर्दौगपूर्ण 
खोर सफल नहीं बना सकती | तात्पर्य यह कि अथे “ 
की मिक्षा ऐसी न हो जे। काम और वर्म का विरोव करती हो या उन ४ 
से निरे:क्ष हो | उसी प्रकार काम की शिक्षा अर्थ या धर्म आएदे का 


3727 ; 


4, 
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विरोध करने वाली नहीं होनी चाहिए। घमे की शिक्षा अथ और काम 
की पिरोधिनी नहीं होनी चाहिए | परस्पर सापेक्ष भाव से धर्म, भ्र्थ और 


काम की शिक्षा प्राप्त होने से मोक्ष सुलभ होता है। कहा भी है-- 


परस्पराविरोघेन, त्रिवर्गों यादि सेब्यते । 
अनरगंत्ममद सौज्यमपवगों छनुक्रमात्‌ ॥ 


अगथांत्‌ परस्पर-विरोध न करके-एक दूसरे से भनुस्यृूत करके 
धर्म, अथ काम रूप त्रितर्ग का सेवन किया जाय ते। निर्बाध सुख की 
प्राप्ति हाती है और अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है | 


शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय का भ्रच्छा 
वर्णन प्रहामारत और क़िरात काव्य में मिलता है। आज उस शिक्षा 
को प्रचलित किया जाय तो जमाना ही पछट सकता है और वही 
जमाना फिर आ सकता है, जिसमें ससार सानन्द, शान्त, सतुद्ट 
और समृद्ध था तथा नैतिकता और धार्मकता जान में ओतप्रोत 
थी | लेकिन प्राज वह शिक्षाविधि संस्कृत के मद्दाकाव्यों में ही पड़ी है | 


* प्ाराश यह कि अर्थ, काम और धम--इन तौनों के साथ 
लेकर शिक्षा चलनी चाहिए. | दो को भुलठाकर एक को ही 
सामने रखने से जीवन सम्पन्न नहीं बन सकता | धर्म-शिक्षा का 
होना अनिवार्य है पर वह ऐसी न हो निस्तले भू्खों मरने का समय 
आ। जाय और घर्म-शिक्षा के प्राति जनता में कृसित भाव उत्पन्न 
हो जाय । धरम, अ्रन्याय आचरण का विरोध करता है, लेकिन 
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गृहस्थें के लिए न्याययुक्त आचरण से धनोपानेन का निषेध नहीं 
करता । इसी प्रकार काम में बाधक नही होना चाहिए | 


शिक्षा सम्बन्धी इस सक्षित्त कथन में शिक्षा-नीति का सूलभूत 
आधार समाविष्ट हो जाता है | इस आधार पर अगर शिक्षा की इमारत 
खड़ी की जाय तो जीवन सफल और सुखध्य बन मायगा | 


गीता में एक जगद्द कद्दा है-- 
घर्माविय्छो भूतेपु कामोउस्मि भरतर्षभ ! 


अर्थात्‌--हें अर्जुन ! मैं वह काम हू जो धर्म से विरोध नहीं 
करता | 


कुमार गजसुकुमार को ऐसी हो विद्या सिखाई गई | तदनन्तर 
जब वे कुमारावस्था से युवावस्या में प्रवेश करने रंगे तब डनके 
विवाह कौ तैयारी होने लगी | 


इघर विवाह की तैयारी होने रूगी उधर द्वारिका नगरी 
के बाहर मगवान्‌ आश्टिनेमि का पदार्पण हुआ मानों वे भी 
गनसुकुमार के लिए एक अल्ैकिक कन्या लाये हों। कृष्ण, वसुदेव 
आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते ये िद्ता 
अब तक किसी भी यादव कुमार का न हुआ हो। किन्तु 
ग़जसुकुमार का यह विवाह नहीं होना था। उनका विवाह तो 
उस अलौकिक कन्या के साथ होना या जिसे सवये भगवान्‌ श्ररिष्ट- 
नेमे लेकर पवारे हैं। जैसे अच्छे वर की वरात ,समभी अपने-अपने 
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यहाँ बुलाना चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार की बरात बुलाने 
के लिए भगवान्‌ नेमिनाथ भी एक कन्या छाये हैं-ऐसी ही कुछ 
उपमा यहों बनती दिखाई देती है | 

द्वारिका नगरी के बाहर भगवान्‌ का समवसरण हे | उसमें 
भगवान्‌ शान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं | आसपास के वातावरण 
में पवित्रता है | सवेत्र सालिकता का साम्राज्य है। सौम्प वायुमंडल 
में एक प्रकार का अहाद है--उत्साह है, फिर भी गभीर है। 
अनेक भव्य जन आते हैं और मगवान्‌ के मुख-चन्द्र से करने वाले 
अमृत का पाव करके ऋवार्थ होते हैं 

महापुरुष ही महापुरुष की चाहना करते हैँ | वही महापुरुष 
की महत्ता जानते हैं ( बहुमूल्य रत्न छाने वाले का महत्व नौहरी ही 

५ गान सकता है। जो ग्रामीण मूल्यवान्‌ रत्न की कद्ठ नहीं जानते वे उस 
रन को लाने वाले की क्या क्र कर पकेंगे | एक कविने कहा है--- 
वे न यहाँ सागर बड़े जोहि आदर तव आव। 
फूल्यो अनफूट्यो भयो, गवई गांव गुलाद॥ 

अधोत्‌---नगर में-विवेकी पुरुषों मे--गुलाब के पानी का 
सो आदर होता है परन्तु सूर्खों के गांव में फूले हुए गुलाब की भी 
कदर कीच करता है | वे तो काटेदार पौधा समक कर उसे काट 
फैँकेंगे | इसो बात को दृष्टि में रखकर कब कह्दता है--हे गुलाब [_. 

' यहा वे बड़े नागारक नहीं है जो तेरे पानी की भी कद्र करते हैं। 

यहां तो तेरा फूलना भी न फूलने के ही समान है । 

दादर्य यह है कि जो निप्तके गुर्णों को जानता है वहीं 
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उसका आदर करता है । जिछे निप्तके गुर्णों का पता नहीं, वह 
उसका आदर करने के बदले निरादर ही कर बैठता है । 
तदेत्ति यो यस्‍्य शुणप्रकर्प, 
ख ते सदा निन्‍्दाते भात्र चित्र) 
अथा किराती कॉरेकुमस्मज्ञातान , 
सुक्तान परित्यज्य विभात्ति शुच्ज्ञाम्‌ ऐ 
भ्रथातू--जो जिसके गुण की विशेपता से अनाभेज्ञ है, वह 
सदा उसकी निन्‍्दा करता है तो इसमें क्या आह्चर्य है ? भीलनी, 
गज-मुक्ता को छोड ऋर गुजाफल (चिर्मी ) को ही अपना आभूषण 
बनाती है ) है 
जैसे भीलनो के व्यवहार से गजमुक्ता का मूल्य या महत्व 
घट नहीं जाता, उसी प्रकार महापुरुष का आदर न करने से ही 
महापुरुष क्री महत्ता कम नहीं हो जाती । जो महापुरुष के गुर्णों 
से अनाभिज्ञ है, बह भले ही उनका आदर न करें, पर गुणाज्ञ जन 
तो उन्‍हें अपनी सिर-आखों पर लेते हैं । 
श्रीकृष्ण भारतीय साहिल में महापुरुष माने गंगे है | वे सदा 
मुनियों का सम्मान करते थे | महामारत में लिखा हैं कि रृष्णजी 
युध्रिष्ठिर के पैरों पड़ते थे और चुघिप्रर उनके सिर पर हाथ 
कर उन्हें प्रेमपूनक आशीयोद देते थे | इस प्रकार भारत की प्र 


ज 4, 


त्येक्क 
साहित्य-शाखा में से यह सप्ट है कि कृष्याक म॒नियों का और 


समन पुरुषों का खूब आदर करते थे । 
भगवान्‌ अरिट्टनेमि के पूषारने का वृत्तान्‍्त जब श्रीकृष्णनी 


फल्याणशा करुणा |' 





को माल्म हुआ तो उनझी प्रसन्नता का पारावार न रहा | मग- 
चान्‌ अर्ट्िनामि का आदर करने तथा उन्हें बन्दना करने के 
रूूए्‌, भक्ति के आखेश में वे सगवन्‌ के सनन्‍्मुखझ ज्यने को लैयए 
हुए । कृप्णनी जाने की तैयारी में ही थे कि गजछुकुमार भी 
अचानक वहों भरा पहुँचे । गनसुकुमार ने ऋष्णजी को तैयार होते 
देखकर पूछा--“मैया, आन कहों जाने की तैयारी है £ यह' बाजे 
क्यों बन रहे हैं ? सेना किस लिए सजाई जा रहो है ९ 

हिरणगमेषी देव ने ऋ्णनी को पहले ही बता दिया था कि 
गजसुकुमार युवावस्था में पैर घरंत ही मुनि हो जाएंगे । फिर भी 
उन्होंने भगवान्‌ के आगमन का वृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त 
रखना उचित न सममका । उन्होंने यह नहीं सोचा कि कहीं भग- 
चान्‌ के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवा 
का आगमन का हाऊ बताना ठीक नहीं है । अ्रीक्षष्ण साधुत्व 
को उत्कृष्ट समकते थे ! गीता से भी इसका समर्थन होता है । 
फिर तो जो जिस हाट से किसी प्रथ को देखता है उसे उसमें वही 
दिखाई देने लगता हैं । 

गजसुकुमार की बात का उत्तर न देते हुए कृष्ण ने कहा-- 
भाई, नगरी के बाहर भगवान अरिष्टनोमि का पदापैण हुआ हैं; 
उन्हीं की चन्‍्दना और सेवा के लिए जाने की तैयारी है | आज 
द्वारिका का सौमाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए | 

गजसुकुमार-* में प्तमम्मता था आप ही सद्तार में सर्वश्रेष्ठ 
हैं आप ही सब से बड़े हैं, लेकिन आप भी उन्हें पन्‍दना करते 
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हैं । अगर वे भगवान्‌ इतने महान्‌ हैं तो में भी उन्हें वन्दना करने 
चेँगा ) आप आज्ञा दें तो मैं मी तैयार हो लू | | 
- श्रीकृष्ण ने कहा--* अच्छी बात हैं, तुम भी चलो ॥ 

श्रीकृष्णणी और गजसुकुमारजी एक ही हाथी पर घथार हुए । 
दोनों पर चमर ढोरे जाने छमे और छत्र तान दिया गया ।॥ इस 
प्रकार राजोचित बैमव के साथ, श्रीकृष्णनी भग्व्गन्‌ के, दर्जना्थ 
नगरी के बीचों बीच होकर खाना हुए $ 

कृष्णनी मजसुकुमार की युवावस्था का विचार करके उनके 
विवाह सम्बन्धी मेसूवे बाँव रहे थे । नगर के मच्य भाग में* उनका 
हाथी अपनी गभीर गाते से चका जा रहा था । इसी समय सोमलक 
नाप्रक ब्राह्मण की, मिसकी पत्नी का नाम होमश्री था, कन्या 
सोमा अपने राजमार्ग पर क्रीडांगए में गेंढ खेल रही थी | सोमा 
कया रूप में, क्या गुण में और क्या उम्र में---इतनी उपयुक्त और ” 
उत्कष्ट कन्या थी कि कृष्णनी की नजर उस पर ठहर गई ; ..' 

जिस पर कृष्णजी की नजर ठहर जाय, उसकी सुन्दरता 
कितनी अधिक होगी ? “बड़ा" हीरा वह है जिसे जौहरी बड़ा कद्दे । 
कोहनूर हीरे के नाम का अर्थ है-- प्रकाश का पहाड़ | यह नाम 
कोहनूर ने अपुने--आप नहीं रख लिया है, किन्तु परोक्षकों 
ने उसकी परीक्षा करके, गुण की उत्कृश्टता के कारण उसे यह 
नाम दिया है। श्रीकृष्णनी इस कन्या के सुयोगय परीक्षक थे | 
उन्होंने उसे सुयोग्य समका और सोचा--वह गजसुकुमार कौ सह- 
धर्मिणी बनने योग्य है--समी प्रकार से यह सम्बन्ध उपयुक्त द्वोगा 
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कृष्णुनी ले अपने एक आदमी को बुलाया और सोमा की 
ओर संकेत करके कहा--“देखो यह कन्या किसकी है ? जिसकी 
कन्या हो उस्तमे गजलुकुमार के लिए मेरी ओर से इसकी याचना 
करो | यदि इमफ्ने माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और कन्या 
दें, तो इसे ले जाकर मेरे कुँबारे अन्त'पुर में पहुँचा देना । 
प्राचीन काल में बहिलावर्ग क्रिस दृष्टि से देखा जाता था, 
यह बात कृष्ण के कथन से स्पष्ट होती हैं। उस सप्रय भी 
आजकल की तरह स्त्री को 'पात्र की जूती” समका जाता होता, तो 
कृष्ण उसके लिए याचक न बनते | जिनके पेरों पर ससार का 
वैभत्र छोटता था, वे कृष्ण एक सामान्य घर की लडकी के लिए प्रार्थी 
बने, यही घटना स्नी-समाज का गौरव सिद्ध करने के लिए पर्यात है। 
क्ृष्णुनी की इस याचना से एक बात और प्रकट होती है। 
वह यह कि उस समय आजकल की भाति जाति-पाति का भेद-साव 
नहीं था | कृष्णुनी को याचना करते समय यह पता नहीं था कि 
वह कन्या किसकी है--किस जाति की या किस वर्ण की है 
उन्होंने यह जानने की आवश्यकता भी नहीं समकी | फिर भी 
पछिर्फ कन्या को देखकर और उसे येग्य जानकर उसकी याचना 
की है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के समान प्रगाढ़ 
जातीय बधन उस समय नहीं था । हां, वर्ण व्यवस्था उत्त समय भी 
थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाग विद्यमान था, 
किन्तु इस विभाग के कारण अहकार या अभिमान नहीं था | वर्ण 
व्यवस्था के आधार पर रतन का अनादर नहीं किया जाता था। 
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नाच सममे जग्ने वाले वर्ण में भी यादे कन्या या वर रतन होता तो 
उसे बिना किसी पकोच के, आदर के साथ चक्रवर्ती भी अपना लेता था। 

आज असली वर्ण-व्यवत्था छिन्न-मित्र हे! चुकी है 
उसके स्थान पर अनागैनती जातियां-उपजातियां दिखाई पडर्त 
अब तो ब्राह्मण-त्राह्मण, क्षत्रिय-क्षत्रिय, वैम्य-वैन्य, और झूठ 
भी एक नहीं हैं | झ॒द्दों में मी एक जाति का जद्,, दूसरी जाति 
शूद्र, को स्पण करना पाप समकनता है । न जाने अस्पृश्यता कहा में 
और कैसे चल पड़ी है, जितने भारतीय जनसमान की एकता को 
छिलन-मित्र कर दिया और जो भारतवर्ष के, विकास में छड्ी बाशा 
चनी हुई हैं| इसते समाज का टत्वान कठिन हो गया है और अब 
लोग अस्पृष्यता को भी धर्म का अग मान रहे हैं | तालर्य यह है 
कि जैसे आजकल जातियों के नाम पर संज्ञीणें दल मौजूद हैं और 
उनके कारण व्यापक भावना उत्पन्न नहीं होने पाती, वैसे दक उस, 
समय नहीं थे | अतएव विवाह आदि कायों में जातीय भेदभाव 
बाघक नहीं बनता था | वर्ण थे, पर प्तभी वर्णो में परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होता था | 

यादि यह कहा जाव कि कृशनी राजा ये, अतएवं उनका 
इस प्रकार का सबंध करना अनुचित नहीं सम्रका जा सकता, पर 
सर्वे सामान्य जन ऐसा करते थे, इसका क्या प्रमाण हैं ९ इसका 
उत्तर प्राचीन संस्कृत साहित्य में यत्र-तत्र सत्र बिखरा पड़ा हैं। 
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२ 
विवर्ण विचाह, अनुलोम विवाह प्रातिलोम आदि के सैकड़ों उदाहरण 
मेल्तेह । यही नहीं, इन विवाहों का स्मातिकारों ने विधान भी किया है। 


् 
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पालिन श्रावक्र था । वह पिहुण्ड नामक नगर के लिए समुद्र पार 
गया था और बहों से कन्या ब्याह कर लाया था | पालित वैश्य था 
पर उस कन्या का क्‍या पता कि वह किस जाति की थी ? इसते भी 
यही विद्वित होता है क्रि पढ़ले जाति का ऐमा वन नहीं था | 

हा, जाति-बन्ध्रन न मान कर-जाते का उत्कर्प करने वाले 
और वास्तविक गोरव बढ़ाने वाले नियमों का उछघन करके उच्छुखल 
बन जाना एक ब त है और जातीय खतत्नता होना दूसरी बात है 

पाल्त की विदेशीय पत्नी से उत्पन्न हुआ समुद्रपाक् नामक 
पुत्र भी श्रावक्र हुआ और दीक्षा लेकर श्रन्त में मुक्त हुआ । 

जैनधर्म संक्रीर्ण धर्म नहीं है | वह अपनी विशालता के कारण 
समस्त धर्मों का सतन्नाद्‌ बनने योग्य धर्म है | मगर उस धर्म के मर्म 
को सममने और श्राचरण में लाने धालों की कमी है । धर्म धमीत्मा 
के बिना प्रयक्ष नहीं होता | अगर जैनधम के अनुयापिश्रों में वह 
विशालता आा जाय तो जैनघर्म एक कोने में उपेक्षणीय की तरह न 
पडा रहे और प्षततार को आदश बना दे | 

कृप्णनी का भेजा हुआ प्रातिनिवि सोमल के पास पहुँचा । 
उप्तने क्ृष्णनी की याचना पतोमल के सन्मुख रखदी । सोमल बहुत 
प्रध्न हुआ | भला रन के कटोरे में कौन भीख न देना चाहेगा ९ 
गजसुकुमार नैक्षा वर [और श्रीकृष्ण गैसा याचक मिले तो कौन 
अमागा ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वीकार न करे ! सतोमल 
ने प्रसन्नता के साथ श्रपनी कन्या दे दी। वह कृष्ण के श्रादेशा- 
नुसार ऋष्ण के कुँवारे अन्त'पुर में भेन दी गई | 
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केँत्रारे अन्त.पर में भेज देने से पता चलता हैं क्लि अर्भ 
गनसक॒मार के वित्वाह में देर है। वित्राह हे ने से पहले, कन्या 
राजवराने के योग्य हो जाय, ऐसी शिक्षा देने के लिए प्राचीन बाल 
में कन्या को अक्मर कुँचार अन्त पुर में रखा जता था | जमे हीरे 
को ज्ञाण पर चढाकर उपकी कान्ति ब्ढाई जाती है, उसी प्रकार 
कन्या की योग्यता बढाने के ट््देंग्य से टसे कुँबार अन्त पुर में रख 
कर उपयोगी शिक्षा दी जाती थी | 

इस ओर महाराज श्रोकृप्फ गनमुकुमार के साथ मसगवान्‌ 


#४॥ 


नाक 


अरिट्नेमि के पात आये | जब भगवन का समग्सरण सलिवः 
आया तो प हाथी ख्े न/चे उतर पंडे और गजसुकुमार को आगे करके 
भगवान्‌ की सेवा में उप॒त्यित हुए। यथावित्रि बदना करके श्रीकृषप्एजी 
नीचे आसन पर चैंठे । भगवान के मुख-कमल से ठिव्य वरणी प्रकठ 
हुई | उसे श्रव॒रा करके श्रीकृष्ण अपना जीवन घन्‍्य और छतार्य 
गनने लगे | उनके आनन्द का ठिकाना न रहा । 
पानी सत्र जगह एकसा होता है, परन्तु उससे रप्त बेसा ही 
उलन द्वोता है जैसा बीज हो । भगवान्‌ की प्रग्मान्त दिव्यच्वाने सुन 
कर न जने झिसने क््य, सोच्' होगा, पर गजसुकुमार से चने लगे- 
'यह मानव-जवन सचमुच ही ऐमा है असा भगवान ने 
कद्ा है | यह बीबी कठिनाइयों के पर्चत्‌ प्रात हुआ है। 
में चिरक्रालू पर्यन्त 
भठकने के बाद आऋए्त पुण्य के योग से इसकी टपाल्ब्य हुई 


हैं | जन के बददुदे के समान प्षरा- 
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भगुर है | एक बार इप्तका अन्त होजाने पर फिर कौन जाने कब 
इमक्री प्राप्ति होगी | इसे प्राप्त किए बिना ससार के दुखों से 
छुटकारा नहीं मिल सकता | इस स्थिति में क्या यह उचित है कि 
इस अनमोल रत्न को ये ही फैंक दिया जाय १ विषयसोगों में इसे 
व्यय करना क्‍या विवेकशीलता होगी ९ 

लहु पुण्य केश पुंजथी, झुभ देह मानवतो मल्यो, 

से ये अरे भवचकनो आंदो नहीं एके टल्यो॥ 

लच्मी अन आधेकार दधतां झे दष्यु ते तो कहो। 

जञ्ुु कुडुम्ध के परिवार थी वधदाएणु एए न जिश्रहों॥ 

वधवा परु संसारनुं नरदेद्द ने दारी जबो! 

पएसे विचार नही अहो दो | एक पल्ल तमने अह्ो ॥ 

भगवान्‌ की अमोघ दिव्य घ्वाने से कया निकला था, यह 
सो नहीं माछूम, छेकिन उसके परिणाम ते कुछ पता चलता है। 
जो शरीर ताथकर का है वही शरीर हमारा भी है । किस पुण्ययोग से, 
किस शुभ दशा से मनुष्य-जन्म की यह सामग्री हमें प्राप्त हुई है १ 
विचार करो ते मालूम होया कि मनुष्य-मन्म की इस प्लामग्री का 
बदला रत्नों से भी नहीं हे सकता | हीरा यादे बहुत मूल्यवान्‌ होगा 
तो पाच या दस हजार रुपये रत्ती का होगा; लेकिन आंखों का प्रकाश 
यादे कोई खरीदना चाहे तो किस भाव मिलेगा १ क्या आप लोगें ने, 
एक क्षण. भर भी इस पर विचार किया है १ तुम ककरपत्यर की 
कीमत करते हो, तो तुम्हारी कीमत कौन करे, इस वात का विचार करो | 
जीभ मास का पिण्ड ही तो है, पर उसे अगर कोई खरीदना 

चाहे सो आप देच सकेंगे ? और क्रिस भाव पर बेच सकेंगे ९ 
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वास्तव में मनुण्य-शरोर का एक-रुक़ अवयव ही इतना अधिक 
कीमती है कि संसार के समस्त वैभव के बदके भी उसे नहीं दिया 
जा सक्तता | लेकिन खेद है कि ऐसा अमूल्य मनुष्य-शरीर पा लेने 
पर भी मनुष्य भव-वंधन को काटने का पूर्ण प्रयास नहीं करते 
संसार-श्रमण का समूल विनाश नहीं करते | यह दरीर पा लेने पर 
भी यादि संसार-ब॒द्धे को, तो इसके नष्ट हो जाने पुर क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा ? अनमेल मानव-शरीर को विषुय-मोग भोगने में 
व्यतीत करना हीरे को पत्थर के लिए व्यय करने के समान है। 
लक्ष्मी की वृद्धि हुई या आपक्तार बढ़ गया तो क्‍या बढ़ा १ इनकी 
बुद्धि छे न तो आयु की वृद्धि होती है और न टो के बइले चार 
आंख बन जाती हैं।इस प्रक्वार संसार बढ़ने से कल्याण की क्िन्चित्‌ 
भी वाद्धे नई छती 

भगजान्‌ ने उपदेश देखो, तुम्हारे शरीर के ही 
समान मेरा शरीर है । विचार करो: में रानमती को छोड़कर इस 
कार्य में क्यों लगा हूँ ? में ऊिस पथ पर चल रहा हैँ, उसी पथ पर 
चुूू कर अनन्त आत्माओ ने अपना कल्याण किया है और उसी 
पथ पर चलने से तुम्हारा ऋल्यण हो सकता है | अतण्व हे भव्य 
जता, आओ, अपने कस्पान ऊे माम पर चछा | 

भगवनु का दिव्योपदेश नह स्माह हो गया. और सूत्र श्रोता 
मगत्र'न्‌ को विनयपूर्वक वन्द्ना ऊरके छठ दिये. तत् भी मजझुकुमार 
बडी बेंठे रहे। कृप्णजी भी टठें ऊीर ग्ये | उन्दोंने 
गनपछुकुमार से चलने को न कहा | 
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महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर छे 
जाने के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा कर उस्ते ले आना उचित 
नहीं समझा जाता । डूसी नियम का खयाल करके श्रीक्षष्णजी ने 
गजसुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा । 

उस समय गनसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा रहे 
थे। थे प्तोच रहे थे--'मैया श्रीकृष्णबी मेरा विवाह करना चाहते हैं 
लेकिन भग्रवान्‌ नेमिवाथ ने अपना विवाह क्यों नहीं कराया १ निसत 
परम प्रयोजन की सिद्धि के लिये भगवान्‌ ने विवाह करना अर्स्वकार 
कर दिया, उस्ती के लिए मुझे भी विवाह का त्याग क्‍यों नहीं कर 
देना चाहिए $ भगवान्‌ समुद्रविजयनी के पृत्र हैं और में वहुदेव 'क्ला 
युत्र हूँ | दोनों एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं | (विवाह में कोई तथ्य होता, 
ते। भगवान्‌ क्यों न करते ! मगवान्‌ का उपदेश उचित ही है कि यह 
शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐसा 
कल्याण करने के लिए है जिसमें अकल्याण का श्रश मात्र भी न 
हो और जिम्रके पश्चात्‌ श्रकल्याण की भावना तक न रहे |! 

इस प्रकार मन ही मन सोच कर गजसुकुमार भगवान्‌ के 
समक्ष खडे होकर कहने लगे--“भगवान्‌ ! में माता-पिता से आज्ञा 
लेकर आपसे दीक्षा अहण करूँगा-आपके चरण-शरण में आऊँगा ।* 

भगवान्‌ पूरे वीतराग थे | उनके अन्तर में किसी प्रकार की 
स्पृह्य शेष नहीं रही थी । अ्रतएव शिष्य के रूप में राजकुमार को 
पा लेने की उन्हें लेशमात्र मी उत्सुकता न थी | उन्होंने उसी गंभीर 
गिरा से कहा--दिवानुप्रिय ! जिप्त प्रकार तुम्हें सुख हो, वही करो (? 
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सपार में कई छोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा लेने वाले को 
घप्तीठ कर, बलात्कार से या प्रलोभनों से ससार में ही रखते हैं, तंत्र 
कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो छसार से विमु्ठ करके उत्कृष्ट 
अबस्या में पहुँचा देते हैं । 


गजसुकुमार भगवान्‌ के पास से विदा होकर देवकी के पास 
आये । महारानी देवकीने गजसुकुमार को प्रेमपुवकक पुचकारते हुए 
कहा---विटा | आज अछठ तक कहाँ रहे ?? 
गजसुकुमार--'“मातानी, में भगवान्‌ नेमिनाथ के दर्शन करने 
गया था [? 
देवकी---“अच्छा किया जो मगवन्‌ के दर्शन किये | आज 
तेरे नेत्र सार्थक हो गये | क 


गज ०--मगवान्‌ का उपदेश सुनकर मुमे बड़ी प्रसन्नता हुई है 
हैं। मुझ पर उपदेश का खूब प्रभाव हुआ हैं। भगवान्‌ ते मुझे 
अनुपम प्रेम हो गया है। मेंनें भगवान्‌ को प्रणाम क्या किया, 
मानें अपना सतस्त्र उनके चस्णों पर निछावर कर दिया है ।? 


देवकी-वत्स ! तू भगवान्‌ का भक्त निकला, अत मेरा तुमे 
जन्म देना, नहलाना-घुलाना और पाल्न-प्पेण्श करना सब सार्थक हुआ 


हि] 


हारानी देवकी के इस उत्तर से दतसुकुमार समस्त गये . 
कि नाता ने अब तक मेंग अभिप्रय नहीं सममत् । तब स्पष्ट 
कहने के उद्देश्य से गजसुकुमर बोले-“मातानी, मेरी इच्छा है 


कल्याणी ऊरुणा] जवाहर-किरणावलो : प्रथम भाग [१६१ 


कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं भगवान्‌ से मुनि-दीक्षा प्रहण कर 
सप्तार का त्याग कर श्रात्मा का भाश्वत श्रेय-साधन करूँ | 
देवकी, गजसुकुमार का कथन सुन कर गभीर विचार में डूब 
गई । उन्होंने सोचा---“गनसुकुमार ने भगवान्‌ से दीक्षा लेने का 
निश्चय कर लिया है तो इस निश्चय का बदलना सरल नहीं है। अरब 
यह दीक्षा रुक न सकेगी / इस प्रकार विचार करने और पुत्रवियोग 
की कल्पना से देवकी को मृच्छो आ गई। तदनन्तर जब देवकी होश 
में आई तो कहने लगी--बत्स ! तू मेरा इकलौता पुत्र है। यों 
तो मैंने तुक छतहित आठ पुत्रों को जन्म दिया है, परन्तु तुम 
अकेले को ही पुत्र रूप से लाकन-पालन करने का अवसर मुझे 
मिल सका है | इस दृष्टि से तू ही मेरा एकमात्र पुत्र है। तू ही 
मेरा प्राणाधार है | मेरे जौवन का तू ही सहारा है। में यह कैसे 
सहन कर सकती हू कि तू चढ़ती जवानी में साधु बनकर ससार 
के सुखों से सर्वधा विमुख हो जाय ९ बेठा | नव हम यह पर्याय 
त्याग कर परलोक की ओर प्रयाण करें तब तू भले ही दीक्षा 
अगीकार कर लेना | तब तक तू भुक्तमोगी भी'हो जायगा । में 
इस समय दाक्षित होने की श्राज्ञा नहीं दे सकती ।? 
गनसुकुमार-“माता | आपका कथन सत्य है | आपके * 
असाधारण एवं लोकोत्तर वात्सल्य का पात्र होने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त है मगर मेरी एक बात सुन छीमेए । आप वीर-माता हैं। 
आप कायरों की माता नहीं हैं | मै पूछता हू--हमारे राज्य पर 
कोई शक्ल आक्रमण कर दे और प्रजा को छटकर उसकी सुख-शाति 
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का सहार करने लगे तो टस एमय आपका कत्तेंय जया होगा | 
उस समय में आपकी सम्माते लेने आऊँतो आप क्या सम्माति देंगी 
क्या आप यह कहेंगी कि, ना वेठा, भन्न के सामने मत जाना। 
आप यह आइेश दे सक्तेंगी कि--तू मुझे अत्यन्त इंष्ट, प्रिय कात 
है | तू बाहर मत निकलना । राज्य उजइता हैं तो टमडे, त घर 
ही में छिपा रह | में जानता हूं श्राप ऐसा कदापे नहीं कह 
सकती | उत्त समय आपका आदेश यही होगा कि-जाओ बेटा 
गन का संद्वार करो, वीरता पृर्वक राज्य की रक्षा करो | तुमने मेरे 
स्तनों का दूध पिया है, उस दूध को लमाना मत | आप यहीं 
कहेंगी या चढ़ती जवानी देखकर मुझे! अपने श्रन्त पुर में छिपा 
रक्‍खेंगी । आपका घमे उस्त समय क्या होगा ?'" 

सद्याग्रह-संप्राम में ऐसा ही हुआ था | निनके एक पुत्र था 
चह भी उस संग्राम में कूद पड़ा था | और उह संग्राम कैसा था-जिसमें 
मरना घने ओर मारना अघरमम समम्ता जाता था | मर्दों की बात 
छोड़िए। अबला कहलाने वाली अनेक बहिनें, मिनके पेट में बालक 


ज््कक 


था. गाक्ते की साकार प्रतिमा बनकर उस संग्राम में जक पड़ी थीं। 
उन वहिनों ने संग्राम में साग लेकर, भांति और अह्ेप भाव से 
मार-पीठ सहन की और अनेकों ने काठ्यार में ही पुत्र का प्रसव 
जिसमे 
केआा 
एकाकीपन 
जी प््सा के उम्रक्ते जल 
ना प्रश्न ।केया है उसे उत्तर में तो यही 


. 
जे 


क्रिया | सारांभ यह हूं 


कि जाँवन का 
धनी है, वह अपने कर्तव्य 
नेष्का 
ने 


अवत्था का विचार 


ञ। 
(५! 
ज्ज्जी हे 
॥ 


नहा करता | उसे अपने 
देवक्नी-- न्त्स 
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कहना होगा कि अगर ऐस्ता भ्रवसर टपस्थित हो जाय तो में तुम्हे 
कर्तव्य के प'लन के लिए, देश का सक्रट ठालने के लिए, शूरवीर 
योद्धा की भांति भन्न॒ के सन्मुख जाने की श्रौर डटकर युद्ध करने 
करने की हो आज्ञा दृगी | ऐसे अवसर पर वीर-प्रसविनी माता कभी 
कायरता का उपदेश नहीं दे सकती और न अपने बालक को 
कायर होने दे सकतो है | पर यहा कौन-सा शत्र आर गया है, 
निप्तप्त युद्ध करने की समत्या उठे ९! 

गजसुकुमार-- वीर माता का यही धर्म है। में आपसे इसी 
उत्तर की आशा रखता था | माताजी, मेरे सन्मुख शत्रु उपस्थित 
है वह मुके पकडने और परास्‍्त करने के लिए सतत प्रयत्न कर 
रहा है। वह चमे-चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान्‌ 
भ्ररि्टनेमि के बचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है | अनन्त जन्म-मरण 
के चक्कर में डालने वाला वह काल-शन्नु है | वह मुझे पकड़ने के 
लिए मृत्यु रूपी पाश केकर घूम रहा है ।? 

मित्रो ! क्या आपसे बडे, आपकी सद्श वय वाले और 
आपसे छोटी उम्र के छोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ! 

अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है । 

गजसुकुमार कद्दते हैं-'माताजी, उसके आने का कुछ 
भरोता नहीं है | न जानें कब वह आ धमकेगा और जावन को 
निःणेप कर जायगा । अगर मैं इसी भाति प्रमत्त दशा में रहूंगा तो 
बह किसी भी क्षण आकर मुझे ले जायगा | अतण्व में ऐसा उपाय 
करना चाहता हूँ कि उस शन्न से खुलकर युद्ध कर सक्ू और अन्त 
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में मेरी विजय हो | माता, अब तू ही बता, मुझे क्या करता 
चाहिए १ तेरा निर्णय ही मेरा संकल्प होगा | तेती अप्छा के बिना 
में एक डग भी इधर-उधर न घहूंगा |! - 

देवकी वीर माता थी । क्षणिक मोह के पश्चात्‌ उसका विवेक 
जागृत हो गया | उसने कहा--वत्स ! तू घन्य है। तूने यादे 
इढ संकल्प कर लिया है तो उसमें बाधा डालना उचित नहीं है। 
लेकिन मैं यह अवश्य चाहती हू कि क्रम से कम एक दिनके लिए 
भी तुझे राना के रूप में देख लेती | बेटा, माता की ममता को 
साता ही समझ सकती है |! 

देवकी को बात सुनकर गजसुकुमार ने हां तो नहीं भरी, पर 
मौन रह गये , उसके मौन को अप-लीकाति का लक्षण सममक कर 
श्रीकृष्णनी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया | 

एक दिल के लिए ही सट्ठी, पर राना बना देने के अनेक 
कारण ये | प्रथम ते यह कि, कोई यह न सोचे कि गनसुकुमार 
को राजा बनने की हवस थी, वह पूरी न हो सन्नी, तो साधु वन 
गये । दूसरा कारण,यह कि इससे उनके वैसम्य की परीक्षा हो गई। 
कथा वैराग्य होता तो रज्य पाते ही कपूर को भांति उड़ नाता | तीछरा 
कारण यह है कि ऐसा करने से श्रै कृष्ण का चन्धु-वात्सल्य प्रकट होगया। 
उनके लिए भाई बडाद, राज्य नहीं। इस प्रकार अ्रनेक्र कारणों से 
गनतुकुमार की द्वास्कार्धीम पद पर प्रातिष्ठित कर दिया गया | 

जिम्त राज्य-बैमत्र के लिए भूतछ पर अनेकानेक विकराल * 
युद्ध हो चुके श्र हेते रहते हैं, निम्तकी प्राप्ते के लिए छोग रक्त 
को मरिताएँ बढ़ाने हैं, निय्र राज्य-श्री को अपनाने के लिए. माई 


जि (5 


) 
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अपने भाई का गला ऋटते नहीं मिककता उसी घिशाल राज्य-श्री का 
तृण की तरह द्याय देना हँसी-खेल नहीं है। श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता 
यूवेक राज्य क्वा, त्याग करके गजुसुकुमार के वैराग्य की पराक्षा हीं 
नहीं की है, वसन्‌ उन्होंने ऋपनी उदारता, श्रपने भ्रातुस्नेह और अपने 
कौशल की परीक्षा थी दी है और उसमें वे सफलता के साथ उर्चारण हुएहें। 

गनछुकुमार को राजापिंहाएन पर आरूढ़ करके श्रीकृष्णनी ने 
कहा-- भाई | अब और क्या इच्छा है, सो स्पष्ट फहो | तत्काल 
डउसकी 'पूर्ति की ज्ञायरगीँ 


बज । 
गजसुकुमार ने कहा-- 


यह हुक्म दस्ारा, दीक्षा लेने की तैयारी करो ॥ 

सीन लाख सोलैया गिणएने, भ्रौभमएडार से खाओ | 

एक लाख नाई को देकर, उसको शीम बुलाओ ॥ 

दोय लाख का ओधा पावरा, कुत्यापन ले लाओ । 

वस, राजा को हैसियत से मेरा यही हुक्म हैं कि भंडार में से 
सान लाख स्वर्स-पोहरें निकाली जाएँ | उनमें से ठो छाल मोहरें 
देकर, कुत्रिक आपरा से ओघा और पात्र मेंगवाए जाएँ और एक 
लाख मोहरें देकर नाई को बुल्वा लिया जाय । 


सच्चे वैरागी की यह पहचान है। जिसके अन्‍्त'करण में, 
रुगरा में विराक्ति सम गई होगी वह अपने लिए हाथी, घोड़ा, पालकी 
आदि स्लामप्री कदापि न चाहेगा। उसे तो उन्हीं उपकरणों की दरकार 
होगी, नो संयम की साधना में सहायक होते हैं | 


गनसुकुमार दोले--..'मुझ्के और किसी वस्तु की आवश्यकता 
नहीं हैं| सिर्फ ओघा, पात्र मगत्रा ढीनिए. और मुंडन के लिए 
नाई बुलवा दीजिए | । 

मजसुकुमार की वात सुनकर श्रीक्ृषष्ण और देवकी ने मरी -मौतिं 
समम लिया कि अब इनके हृठय में से ममता चली गई और समता 
आ गई है| राज्य का प्रत्मेमन कारगर नहीं हो सकता । इस स्थिति में 
वही करना उपयुक्त है बिससे इनका कल्याण हो, इन्हें भाविलाभ हो । 

श्रीकृष्णनी ने मजसुकुमार की दीक्षा की तैयारी आरंभ की 
निनके लैकिक विवाह की तैयारी थी, उनके छोकोत्तर विद्यह की 
तैयारी होने रूमी ॥ 

लेनधर्म के रहस्य को समकने वाले से किसी तुच्छ वस्तु के 
त्याम के लिए कहना पड़े तो समकना चाहिए की अर्मो तक उसने 
घर्म का सच्चा रहस्प नहीं समझ पाया है। मित्रो | सोचो तो सही॥ 
आप किसके शिष्य हैं १ आप निप्तके शिष्य हैं उन्होंने तो संसार का 
द्याग कर दिया और आपसे घिक्कार देने योग्य वस्तुएँ मी छोडते नहीं 
बनती ९ अगर घर का घन नहीं त्याग सकते तो दूसरे के घन का 
अपहरण करना तो त्याग दों ! इतना भा नहीं बनता तो, कम से 
कम मल के टन पापम्य वल्लों को ते त्याग सकते हो । गजसकुमार 
का चरित्र तुम्हे क्या सिखा रहा हैं? इस परम पवित्र चरित्र पर विचार 
करके अपना ऋेब्य सिर करो--गेमीरता पे मनन करो | 





गजरकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जप्नें लमा | सझ 
चकित दोकर घटनाक्रम को देखगे लगे | 


५ 


कल्याणी फरुणा | जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग. [ १६७ 





गजसुकुमारजी का वरथघोडा द्वारिका नगरी में चछा। द्वारिका 
की प्रजा उनके दशेन के लिए उलट पड़ी और सबने एक खर से 
कहा-- धन्य हे ) गन्सुकुमारणी, जो ऐसी महान्‌ ऋतद्धि का त्याम 
कर धुनिधर्म में दीक्षित दो रहे हैं । इनका जीवन सार्थक है- कतार है ! 


आखिर गजसुकुमार सब के साथ भगवान्‌ श्रीअरिष्टनेमि की 
सेवा में उपस्थितत हुए। गजसुकुमार को आगे करके वसुदेव और 
देचकी भगवान्‌ नेमिनाथ के प्रास गये। देवकी की आँखें शँसू टपका 
रही थी उसने सगवान्‌ से विनम्र स्वर में कह्ा--पअ्रभो ! मेरा यह पुत्र 
गजसुकुमार पूरा गज ही है। अभी इस की जवानी मी पूरी नहीं अर 
है। हमने न माछूम क्या २ आश्याएँ इससे बॉध ख़खी थीं। न जाने 
कितने मनोरथ इसके सहारे लठक रहें थे। वे सब आन मेग हो गये हैं। 
आपकी दिव्यवाणी के प्रभात से प्रभावित होकर आज यह मुनिधर्म में 
दीक्षित होना चाहता है | भ्रतएच हम आपको पुत्र की भिक्षा देते हैं | 
आए कृप्रापूर्वक इसे खीकार कौनिए। 


है. 


मगवान्‌ से इस प्रकार प्राथेना करके देवकी ने गनसुकुमार से 
फहद्दा-- वत्स, यत्न और उद्योग करते रहना । जिस प्रयोजन को सिद्ध 
करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें आलत्य न करना । यद्यपि तेरे 
वबिरद को सहन करना अत्यन्त काठन है, फिर भी तू जिस परम 
संगलप्य चमम की आराधना करने के लिए उद्योगशील होरहा है उसमें 
विघ्न डालना भी उाचित नहीं है | अब हम तुमे दीक्षित होने की आज्ञा 
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देते हैं। मगर साथ द्वी यह भी कहती हैँ कि ऐसा पुरुषार्थ करना 
निछसे हमें छोड़कर दुसरे माता-पिता न बनाने पड़े | ऐसा मत 
करना कि कोई दूसरी जननी हुम्हें गम में घारण करे अधीत्‌ युनजन्म 
का अवसर न आने देना | इसी मत्र में अनन्त, अक्षय और अत्ये- 
वाद सुखखरूप मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करना | 


देवकी की शिक्षा के उत्तरमें गजसुकुमार ने कहा---आपकर 
आशीवाद मुझे फले | में वह्दो प्रयत्त करूँगा, जैसा आपका आदेश है | 


तत्यध्रात्‌ गजसुकुमारनी ने मगवान्‌ से मुनिधरम की दीक्षा छी # 
सत्र यादव द्वारिका नगरी को ऋ्ैठ गये । न्‍ 


नत्रदीक्षित गनसुकुमार को एकान्त में बेठे-बैठे विचार आवा- 
या में इस शरीर में बना ही रहूँगा ? अगर यह झरीर नष्ट होगा 
ही तो क्या मुझे पुनर्जन्म लेकर नया अरीर घारछ करना पड़ेगा £# 
मैं वीर यहुबंञ में पेंढा हुआ हूँ। मुमे ऐसे कर्तव्य करना चाहिए 
कि भीप्र हो मेरा प्रयोजन पूरे हो जाय | मुझे जन्म-मरण के चक्र 
से छृठ कर इसी भत्र में मोक्ष प्रात्त कर लेना चाहिए । 


उस प्रकार विचार कर गजमुकुमर मुनि ने भगवान्‌ के समीप 
झाक्र प्रार्यना की- 


अरज करत जन टेखत पल, मसुनिये श्री जिनशाय । 
क्िक्ता क्वायम तुरत हुवे, मुझ ऐसे राह्द बताय ॥ 
छादशमी पडिमा करने का, हुक्म दिया फ़रमायजी ! 
घन आए ज्िनेम्दर, परम दयाल कृपाल धो! 
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है-प्रमो | मुके उपाय बतलाइए जिप्ततते जल्दी ही भ्रात्मा का 
कल्याण हो। अब मुझे एक क्षण भर इस शरीर में रहना नही सुहाता। 


- गजपुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
ने भिक्षु की बारहब्री प्रतिमा को तत्काल मुक्ति-छाभ का उपाय 
बतला दिया । यह प्रतिमा एकर प्रक्रार की विशिष्ट तपस्या हैं | इसकी 
आराधना के लिए रमशान में जाकर, ध्यान धारण करके खडा रहना 
पड़ता है। उस समय कोई देव, मनुष्य या तिर्यश्ष आकर कष्ट देता 
है तब निम्चक, निर्मम भाव से उसे सहन करना होता है | इतना 
ही नही, कष्ट पहुँचाने वाले प्राणी पर लेशमात्र भी क्रोध का भाव 
उत्पन्न नही होना चाहिए, वरन्‌ उस तपस्था में सह्दायक मान कर 


मित्र समकना चाहिए | इस प्रकार समभाव का जब परम प्रकर्ष 
हो जाता है तब शीघ्र ही पिद्धि की प्राति होती है । 


गजसुकुमार मुनि बोले---'भगवान्‌ | आप अल्यन्त दयाल हैं । 


मैं मिक्षु की इस प्रतिमा की आराघना करना चाहता हूँ | कृपा कर 
मुझे आज्ञा दीजिए [ 


गजसुकुमार श्रत्यन्त सुकुमार हैं, राजकुमार हैं और अभी 
अभी दीक्षित हुए हैं उनकी उम्र अभी बहुत थोड़ी है | इस परीष्याति 
में गजसुकुमार की रक्षा करनी चाहिए | लेकिन भगवान्‌ ने उन्हें 
बारहवी प्रतिमा की आराधना का उपदेश दिया ! यह भगवान्‌ की 
दया है या निर्दूयता ? इस प्रश्न पर थोडा-सा विचार कर लेना अप्रा- 
सगिक नहीं है | अगर आज्ञा दी थी तो अन्य साधुओं को उनके 
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साथ न भेन कर उन्हें एकाका ही क्‍यों भेज दिया ? इसका कारण क्या है ? 


मित्रो | भगवान्‌ नेमिताथ लोक्नोत्तर ज्ञानी थे। उन्हें मुनि 
गजसुकुमार की स्थिति का भली माति परिज्ञ'न था | सम्पूण सविष्य 
उनके ज्ञान में वत्तेमान की तरह मालकता था| इसलिए उन्होंने 
गजछुकुमार मुनि की इच्छा पर प्रतित्रन्ध न लगाते हुए उनकी इच्छा 
के अनुसार बारहवीं प्रतिमा के आराघना की आज्ञा हे दी। इसमें 
गजसुकुमार का परम कल्याण था | जिस महत्तम प्रयोजन क्की सिद्धि 
के लिए दीक्षित हुए थे, उसक्नी पिद्धि का यही एक मात्र उपाय 
था | तव भगवान्‌ इस मेंगलमय अनुष्ठान में कैसे बाधा डालते ! 
गजसुकुमार के प्रति भगवान्‌ की यही प्र्म कहुणा थी, दिव्य दया थी। 


कल्पना कीजिए, आपके किसी पुत्रको कोई रोग हो गया है । है) 
आप जानते और मानते हैं कि इसका श्षीत्र ही प्रताकार करना चीं- 
हिए, अन्यथा रोग भण्कर अवस्था में आ जायगा। आपको यह भी 
मष्लम है कि अमुक चिकित्सक इस रोग को समूल नष्ट कर सकता हैं 
परन्तु पुत्र को नब्तर लगाना पड़ेगा या उसका ऑपरेशन करना होगा 
मगर ऐसा करने से वह नौरोग अचश्य हो जायगा | तव आप अपने 
पुत्रकी चिकित्सक के पास आराग्य छाभके लिए भेनेंगे या नहीं ॥ 


अवधब्य, भेजेंगे ' 


आपका यह कार्य अपने पुत्र पर दया करना होगा या दु ख 
में फसना होगा ९ 
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प्द्या होगी ! 

इंटी प्रकार भगवान्‌ अ्ररिष्टनोमि को गजपुकुमार मुनि के 
पूर्वभत्र, भभिष्य आादे सभी कुछ का परिपूर्ण ज्ञान था| उन्हें विदित 
था कि इस मुनि कटी कितनी आयु शेष है, इसका भविष्य क्‍या है 
र उसका फल क्या हेगा १ इसी कारण भगवान्‌ ने गजसुकुमार 
ने की ब्मणान में जाकर बारहवीं प्रतिमा की श्राराधना की आज्ञा 


| यह भगवान्‌ की निदयता नही किन्तु पूर्ण दया ही थी । 


> 


जप 


भगवान्‌ की श्राज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान 
की और चल पडे | वहा पहुंच कर उन्होंने अपनी नाप्तिका पर 
दष्ट स्थिर की और निश्चल होकर खड़े रहे । 

सामान्यतया भिक्षु क्री बारहवीं प्रातेमा की आराधना वही 
मुनि कर सकता है जिसने कम से कम बीस वर्ष प्रयन्‍्त सपम का 
पालन किया हा, नौोवें पूर्व की तीसरी आचार-वस्तु का ज्ञान हो 
और जिसकी उम्र कम से क्रम उनतीस वर्ष की दो । ऐसा मुनि ही 
इस प्रतिमा की आराधना का अधिकारी माना जाता है। मगर धन्य 
है गजसुकुमार मुनिराज, जिन्हें दीक्षित हुए दो-चार घडी मी व्यतीत 
नहीं होने पायी, नो अपनी माता के हाथ का ही आहार ककैये हुए 
हैं, निन्‍्होंने मुनि के पात्र का पानी भी ग्रहण नहीं किया है, फिर 
भी जिन्होंने वह समुनत दशा प्राप्त की, जिसे सेकरड़ों वर्षों पर्यन्‍्त 
सयम पालने वाला प्रत्येक मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकता | ऐसे 
आदर महापुरुष जगत में बिरके ही हो सकते हैं | 
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विनय जनम .32 जननन्‍न-नज-+न- 


यद्यापे विशिष्टहानी भगवान्‌ को यह विदित था कि मुनिरा 
।जरुकुमार पर सोमल द्वारा उपसने किया जायगा, फिर भी उन्होंने 


«4 


उन्‍हें अकेले ही भेज दिया | उनके साथ किसी दूसर॑ माने के 
नही भेजा | इसका एक मात्र कारण यही था कि भगवान्‌ जानते 


स्ड 


थे कि यह मुनि आज ही मक्ति प्राप्त करने चाले हैं। 


रे 4 





॥५ 


रुच्या का समय था | सोमल ब्राह्मण होम क्ले निमित्त लक्कडी 
लेने जंगल गया था | उसे चिद्वित है कि मेरी कन्या सोमा हृप्णनी 
के कुँवारे अन्त पुर में पहुच गई हैं और उसका गजसुकुमार श्र 
ही पाणिग्रहण करेंगें। स्योगवश से मल ट्सी ध्मजान में जा पहुचा 
जहा मुनिरःज गजसुकुमार ध्यानारढ़ खड़े थे | गनरुकुमार घने 
को सप्धु के वेष में ध्यानावाश्थित देख सोमर के आश्चार्य का पार 
न रहा | वह सेचने ल्मा--- में यह वया ढेख रहा हू | कुमार 
गजमुकुमार और श्मशान भूमि में, साधु का वेष धारण किये हुए ! 
यह कुमार क्या विशाल राज्य त्याग कर माधु बन गया है ? इसको 
मढता का क्‍या ठिकाना हैं ! विवकार है इस अप्रार्थ्य-प्रार्थी को घिककार 
है इस पुण्य-होन को ' इसने मुम्ते चौपठ कर दिया। मेरी कल्या का 
दोर अपमान किया | टमें इस ऋपमान का बदला चख ऊेँगा ! आन 


व. 


इसे परलेक में न पह्चाय' तो मेग नाम सोमल नहीं ! 


39. 
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वास्तव में शोमछ जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से जो 
उद्बार निकल रहे हैं ये सत्र गजसुकुमार के कल्याण के लिए ही ॥ 
चह गनसुकुमार की भलाई का निमित्त बन रहा है | ज्ञानी-नन, 
जो वस्तु के वास्तविक खख्प के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध 


क्यू ७, वि, ) [>> 
नहं। करते | हानहार क्रो प्रवलता का विचार कर के साम्यभाव 
के अवल्म्बन से अपने अनन्‍्तःकरण को स्थिर रखते हे | 





श्रगर कोई घोबी खरे परिश्रम करके, श्रपनी गांठ का साबुन 
लगाकर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वद्ध खच्छ कर 
दे तो आ्राप उस पर प्रसन्न होंगे या ऋषध वरेंगे £ 

प्रसन्न होंगे 

सोमल ब्राह्मण, गजसुकुमार मुनिरान का आपकी इंष्टि में भले 
ही अनिष्ट कर रहा हो परन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ की दृष्टे में उनका 
मैल घो रहा है । ऐसी अवस्था में गजसुकुमार मुनि या भगवान्‌ 
नेमिनाथ उस्र पर क्रोध क्‍्यें करेंगे ! वह तो इश्टर्सिद्धि भे॑ निमित्त 
चन रहा है । 


सोमल का क्रीध नृह्दीं दबा | वह प्रचण्ड रूप धारण करता 
गया । उसने पासके सरोवर से गीली मिट्टी निकाछी और गनसुकु- 
आर के माथे पर पाल बाघ डाली । इसके बाद स्माशान भूमि से 
काल-लाल जलते हुए अगार लाकर मुनि के मस्तक पर स्ख दिये | 
मित्रो ! मुँह से कथा कह देना सरल है, पर विचार कीनिए' 
डस समय गजसुकुमार को कैसा अनुभव हुआ होगा ! उनके कोमल 
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मस्तक की क्या दशा हुई होंगी १ किन्तु धन्य हैं मुनिवर गजसुकु- 
मार, जिन्होंने उप तक न क्या | यही नहीं, वे विचारने ल्गें- 
वन्य हैं भगवान्‌ नेपिनाथ, जिन्हें ने अनुपम दया करके सु आत्म- 
हित की साधना का यह सुअवसर दिया / इस प्रकार विचार कर 
उन्होंने अपने साम्य-भाव रूपी दिव्य जछ से जलते हुए अंमारों 
को भी शीतलऊू बना लिया ) 
यहों यह कहा जा सकता है कि रत्य के प्रमात्र से अम्नि शीत 

हो जाती है, शर्त मौंथरे वन जाते है और विष अमृत के रूप में 
परणामन हो जता है । यह सत्र गजसुकुमार मुनि के दिपय में च- 
रिता क्या नहीं हुआ ? इसका समाधान यद है कि सत्य सदा सत्य 
ही रहता हे | वह कमी असत्य नहीं वन सकता | अगर गजसुकुमार 
चाहते तो आग क्षय भर में भीतल बन जाती । मगर उनकी मात्रना 
क्या था इसका विचार करो । गजसुकुमार मुनि अमर जीवित रहना 
चहते तो अश्ने की क्या मज़ल थी क्रि उन्हें जछा सके | तप के 
प्रभाव से आमेमूत होऋर वह पानी-पानी बन जाती । किन्तु मुनिवर 
गजसुकुमार ऐमा नही चाहते थे । उनकी इच्छा जञीघ्र से शीघ्र में क्ष 
ज्ञान की थी | वे अपावन शरीर में केद नहीं रहना चाहते ये और 
इसी उद्दे्य से मगवाद की अआज्ला ल्कर वहाँ थे] 


ट 


जिनका 
से धर्म उठ गया 


ह५ 9 | 
हा || 


7 /रर्ए 


स्तक्त जल रहा हैं वें तो यह कहते नहीं कि दुलियों 
मेरी 


कोई सहायता करने नहीं आय अन्यथा 


थ्रैँ 


क्यों में रस्तक जलता । फिर भी दूसेरे लोग वॉच ही में कूद 
ने ० से ड च्छ मन 2 न 
पहते दे और कहने लगते ईँ---वर्म में कुछ भी साम्ये नहीं है ! 


दब न 
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| 


यह ते वै्छी ही बात हैं कि सम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करने 
को आाझ्ढ दो, द्रोपदी को पाण्डवों ने जुए में हाशा और दमयन्ती 
को राजा नल ने जगल में छोड दिया फिर भी सीत्ता, द्रोपदी ओर 
दमयन्ती ने अपने पति के कार्य को श्रेष्ठ समझा और दूसरे लोगों 
ले उनके कार्य की भरपेट बुराई की 

गजपुकुमार छान क्री घटना सुनकर हम आश्रायें करने लगते 
हैं। हम सोचते हैं--इतनी मीषण वेदना कोई केसे सहन कर 
सकता है ! माथे पर अंगार रक्खे हो। और सुनि तपस्या में लींन “ 
हो, यह कैसी भयंकर कल्पना है | परन्तु हमारी यह अप्तभाववा, 
अपनी निर्त्रतता को प्रकट करती है । हमने शरीर और आत्मा 
के प्रांति भेद क्री भावना स्थिर करली है | हमारे भ्रन्तःकरण 
में देहाध्यास प्रवल रूप से विद्यमान्‌ है । हम शरीर को ही आत्मा मान 
बैठे हैं। अतएत्र शरीर की बेंदना को आत्मा की चेदना मान कर 
चिकल हो जाते हैं । परन्तु मिन्होंने परमहंध की वृत्ति स्वीकार करके 
ख-पर भेद विज्ञान का आश्रय लेकर, अपनी भ्रात्मा को शरीर पे 
सर्वथा पृथक्‌ कर लिया! है--नो शरीर को मित्र और आत्मा को 
सिन्न अनुभव करने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की शारीरिक वेदना 
'तनिक भी विचलित नहीं कर सकती | वें सोचते हैं---शरीर के 
भप्प हो जाने पर भी मेरा क्‍या बिगड़ता है ? में चिदानन्दमय हूँ, 
मुझ अप्नि कास्पश भी नहीं हो सकता | 





है. 
जब आपका ध्याव दूसरी ओर होता है तो मामूली-सी चोट 
का आपको पता नहीं चलता | बालक को खेल में खासी चोट 
जग जाती है पर वह खेल में तल्‍्लीन होने से उठ समय चोट 
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का किंचित भी श्रनुभवर नहीं करता | इसी प्रकार मुनि की आत्मा- 
नुभूति इतनी उम्र द्वेती हे--त्राध्यात्मिक ध्यान में ऐसी नि३चलता 
होती है कि शरीर की और उनका ध्यान हो नहीं जाता | इस दश्ञः में 
हम जिप्त भ॑,उसा उयसर्ग छम्रकते हवह ठपछग उनके लिए साधारण- 
सी वस्तु हो जाता है। दुख एक प्रकार का प्रतिकूल मंत्रेदन हैं,।” 
वह अपन आप में कुछ भी नहीं है। निस्त घटना को प्रतिकूल रूप में 
अनुमत्र किया जाता हैं वही घटना दुख बन जाती हैं | अगर उस 
पर ध्यान ही न ढिया जाय श्रयवा टसे प्रतिकूल संवेदन न 
किया जाय तो दु-ख की वेंदना नहीं हो सकती । 
यही कारण है कि एक ही घटना, तिभिन् मानतिक 
स्थितियों में, विभिन्न प्रमाव उत्तन करती है । गाली 
कमी प्रतिकूल संवेदन के कारण दु.ख उत्पन्न करती है और वही 
गाली सुछ्ाल में, प्रिय जनों के मुख से निकलने पर अनुकूल संवेदना 
के कारण सुख रूप हो जाती हैं | इण्से यह स्पष्ट हैं कि दु खया सुख 


दुःख हो पहुँचाती या सदा सुख ही प्रदान करती । मगर ऐसा होता 
नहीं हैं। अतरव यह स्पष्ट है कि गाली को सुख रूप या दुःख रूप 
में ढालने वाला साचा दूसरा है। वह साचा आत्मा के अधीन है| वही 
संवेदना का साचा हैं | साधारण जनता को अतिमणय मभ॑ण्ण प्रतीत 
है ने वाटी घटना को मी मुनिरान अपनी एंवेदना के साचे में ढाल कर 
सुख रूप परिणत कर लेते हैं। यही कारण हैं कि गजसुकुमार मुनि 
मस्तक जल्‍्न पर भी दु ख की अनुभूति से वचे रहे । 

गजउुकुमार मुने ने झुक्ध्यान की भावना जगाई और उससे 
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उनमें अनन्त केवल ज्ञानादि रूब्बियें प्रकट हो गई | इस प्रकार 
शुरूब्यान में अबस्यित होकर, शैलेशी अवस्था प्राप्त करके पाच लघु 
अक्षरों ( अ, इ, उ, ऋ, लक ) के उच्चारण में जिनना समय लगता 
हैं उतने समय की आयु भोगकर, सिद्धि को प्राप्त हुए | देवें। ने 
आकर उनका अतिम छस्कार किया और अपने मस्तक पर उनकी 
चरणरज लगाकर कृताथता का अनुमव किया। 


मित्रों | में आपसे पूछता हू कि आप किसके पुजारी है १ 
ध्ष्यप्र के !? 


'सयम, तप, क्षमा आदि सदगुण धारण करने वाले के तथा 
जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रसग उपस्यित होने पर भी अपना ध्यान भैंग 
न हेने दिया, ऐसे महापुरुषों के आय पुजारी हैं। इनके पुनारी होकर 
के भी यदि आपका यह विचार हो कि-- धर्म मागलिक कहलाता है 
पर सचसुच ही यदि धर्म मगलमय हाता तो गजसुक्रुमार माने का घात 
क्यों होता; तो समकना चाहिए कि अभी आपके विश्वास में कमी है। 
अब तक आपके अन्त -करण में परिपूर्ण और जागृत श्रद्धा का 
अगविर्भाव नहीं हुआ है । वास्तव में घात वह है. जिसके पश्चात्‌ , 
पुनमन्म घारण करना पड़े और पुन! पुन; जन्म-मरण का शिकार 
होना पड़े । गजछुकुमार के माथे की आग ठडी हो जाती तो आज 
उनक नाम से न हम सन्नका मस्तक झुकता और न इतनी नदत्दी 


4 


नं सिद्धि-लाम दी होता । 
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इचर गजसुकुमार निवाण प्राप्त कर चुके हैं, अशरार अवस्था 
धारण कर लोक के अग्रमाग पर विराजमान हैं; टघर महारानी ठेवकरी 
गनसुकुमार्‌ के विषय में सोच रही हैं -- फूल की डडी जिसके शरीर 
में चुभ जातो थी वह अ्रतिशय सुकुमार गजसुकुमार आज भूमि पर 
कैसे प्तोया होगा ९ कौन जाने ठसे नींद आई होगे! या नहीं १? पर इस 
चिन्ता में भी सान्‍्लना का कारण था। वह यह कि गजसुकुमार 
भगवान अ्ररिष्टनोम के चरण-शरण में गया हैं| उसे कष्ट किस बात 
का है| सकता है ९ देवकी ने इप्ती उघेड़बुन में जागंत-जागते रात 
व्यतीत की | हि 


मित्रो ! गजसुकुमारणी ने जो कुछ किया उससे उन्‍हें मुक्ति 
प्राप्त हुई | हमारी और आपकी यह शाक्ति नहीं है कि हम या आप 
अंगारे सहन कर सकें | लेकिन एक वस्तु ऐसे आदश की है मिस 
हम सभी कर सकते हैं-- 


का अंग 
गया | इस सद्द,, सा दर, 


पे अर 
23४ ( 
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[कुछ न देखा | एड 


ध 
रे पाया, अतणय उसी को देंसक | टमी प्रकार झ्गा्नी 


रे 


ने भी एक वृद्ध को ही देखा, क्योंकि दूसरे लोग दुंखी नहीं थे | 
श्री क्र सिफे भगवान्‌ के दर्शन करने नहीं जाते हैं किन्तु सबका 
दु खदुर करने जांते हैं। उन्होंने जिसे देखा वह जरनर्तिकाय वृद्ध थ'। 


निमकी और देखकर सब लोग घृणा के साथ आख फेर 
थे, और मिससे आढे-टेडे बोलते ये, ऐसे बृढे को ऋष्णजी ने 
देखा । कृष्णजी ने सुखी और समृद्ध जनों को न देखकर उस 
जीरी-तन दुर्वछ वृद्ध की और दष्टि डाली | वह जगा की साक्षात्‌ 
मूत्ति था | अपने कापते हुए हाथों से बाहर पडे हुए ईंट के ढेर 
में से बड़ा कठिनाई के साथ, एक-एक ईंट लेकर घर में के जाता 
था परेशानी उसके चहरे पर तर रही था | विवशता उसकी आखों 
में नाच रही थी | 


/ 
4 
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श्रीकृष्ण की नजर उस दिन वृद्ध पर पड़ी । उसे देखते ही 
उनका हृदय दया से आद्रें हा उठा । उसके दुःख से वे दु.खी हा 
गये | सोचा--कितना दुःखी है यह वृद्ध पुरुष | अगर मैने इसका 
दु ख दूर न किया तो मेरा राज-पाठ किस काम का मे रे ऊपर हेनि 
वाले यह-छत्र चामर छेश रुप ही होंगे । में अपने राजक्षत्तंव्य से 


च्युत है| जाऊँगा | 
॥॥ 


श्रीकृष्णजी के लिए हुक्म देने की ही ढेर थी उनके साथ बहु- 
सख्यक सेना थी । क्षण भर में वृद्ध की ईटे उठ जातीं। पर नही, 
उन्होंने हुक्म देऋर इंट उठवाना पसन्द नहीं किया | वे खय हाथी से 


'क्यनइाने क हाइआा 
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उतर पडे और उन्होंने ढेर में से एक ईंट उठाकर वृद्ध के घर में रख 
दी | पा का प्रशस्‍्त काये आज्ञा देकर नहीं वरन्‌ स्रय करने से होता 


हैं। इसी कारण कृप्णाजी ने यह कार्य सथ अपने हाथ छे करना हा 
डाचत सपममा | 


|? 


आज आप लछोंगों में आलत्य घुम गया है। आपमें से बहुनेरे 
ऐसे भी है मिनसे आसन मी उठाकर नहीं विद्याया जाता। कोई दूछरा 
आसन बिछा दे तब आप वेठ सकते हैं। आप वार्मक्न कृत्यों में भी 
आल्त्य करते हैं, तो ढया की खातिर ईटे कैम उठा सकते हैं ! 
सच्ची सेवा वही कर सक्नता है जो दूसरे की आत्मा को अ्रयनी आत्मा 
के तुल्य सममकता हो | वह बूढा, कृणजी का कोई रिब्तेदार तो था ही 
नही, फिर भी उन्होंने उसे अपनी आत्मा के समाव ममका, अपना 
द्‌ ख जैसे अप्तह्म लगता है उसी प्रकार श्री कृष्ण को बूढ़े का दुःख 
भी अप्ह्म प्रतात हुआ । इस स्थान पर घात्न का पाठ है--- 


“तएरं से करोह वाखुदेवे तस्स' पुरिसस्स अखुकपणट्धाए 
हत्थिल्रेधवरगत चेव एगे इद्चधग गेएद्दति गेरिहा- 
बादिया रत्थापहाओ अतोगिह अशखुप्पवेखाते ॥!! 

इस पाठ से यह स्पट है| जाता है कि श्रीकृप्णनी ने केवल 
डम वृद्ध पुरुष की ढया के खातिर उम्तक्ी ईंड 


॥] 


थी । 


इठ उठाकर अपनी महत्ता को कऋलक 
-चामर और कहा ब्रूढ़े की इंठ उठाना 
एम सोचने वाल वस्तु-तत्य को नहीं सममता | कृष्ण के इस 


99: $$ 
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च्यवहार से बूढ़े के छर्गलों पर तो पर्याप्त प्रभाव पडा ही होगा, 


साथ ही दूमरों पर भौर साथ की छेदा पर भी कितना प्रभाव न 
हुआ होगा १ कृष्णनो वासुदेश--मभरतक्षेत्र के तौच खंडों के 
अधिपति थे | यह स्वाभाविक ही है कि बडे-बडे राजा भी उनके 
साथ रहे हों । निस्सन्देह कृष्ण को इंट उठाते देखकर उन्होंने भी 
उनका अनुकरण किया होगा ॥ कृष्ण अगर आज्ञा देते तो ईटे 
डठ जातीं, पर मम्मव है अनेक छोग व भी उठाते और सेवा का जो 
पाठ उन्हें मिला वह तो कदाएि न मिलता | कृष्णनी के आचार के 
जो पाठ पढ़ाण वह उनके सैक॒झें उपदेश भी वही पढा सकते थे । 

दया करने के सैकड़ों तरीके हे! सकते हैं | कृष्णनी चाहते 
तो ईंट न उठाकर बूढ़े को जागीर देने की घोषणा कर सम्ते थे | 
किन इसमें उनकी कोई विशेषता व होती | उनके उच्च व्यक्तित्व 
का दूसरों को भान नहीं हो सकृता था। माववीय आदर्श की 
स्थापना इस व्यवहार से होती है | वह जमीन-जागीर देने से नहीं 
हो सकती थी ६ 

'कष्णजी के व्यवहार से बूढ़े के घर वाले उप्ते देवता की 
साति मानने छूगे होंगे | आज यादे गाधानी किसी गरीब के घर 
लाकर उसकी टोकरी अपने सिर पर उठालें तो ओर छोय उस 
गरीब के पैर पड़ने लगेंगे | यही वात उस बूंढे के विषय में भी 
हुई होगी । 

कृष्णजो के इंट उठाने के कार्य पर दष्टि रखते हुए विचार 
करो कि तुम किससे क्रितवा काम ले रहे हो? और किस एर्‌्‌ 


५2 


न्‍ 
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कितना ओम छाद रहे हो ? अगर कृष्णनी को अप्ने अन्त ऊर्ण में 


है ४. 43 हि इनना 5 ने उठता हि सम 
स्थान ढेंना चाहते हो तो आए मी किठी से इतना वोाक ने उठवादड्ये 
हि 0. न 2... 


मिछका उठाना उछऊी गक्ति से परे हो। गरीबों पर इतना 
छाढो, निसते तुम उनके वेम्स वन जाओ---बे तुम्हें अपना मर 
छम्मने लगें ! 

पूज्य श्री श्रीलालजी महारान ने एक वार कहा था--ऐे 
वनिको | सावधान रहो । अपने घन में से मर्गवों को हिस्सा ढेकर 
यदि उन्‍हें भांत ८ करोगे, उनका आदर न जरोंने, उनको सेदरा 
न करेंगे तो साम्पत्ाद फेंल बिना न रहेंगा। साम्मानेक 
इतनी दिपम हो जबगी कि गरीब कोग चनवानों के गले कार्टेंगे $ 
उस समय हाण-हाव मच जाया ह 
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आयद रहे हों जो क्ृष्णडी के कार्य की हसी उड्ाते हें! | इस सफ़र 

में कोई ऐसा तो नही है जो खादी की हँखी उड़ाता हो | अयर 

आप छोगें से कृष्ण के साथियों की तरह ईंट उठाते न बंचे अर्थात्‌ 

योहद ने जिछ खादी को ण्हन कए्डे का बोक उठाया है वैसा 

करते न बंबे, तो कर से कम खादी की, चर्खे की, दया की और 

अहिंसा की हँसी तो व उडाओ ! अगर कुछ करते नहीं वन 
>ड़ता तो अच्छे को बुत कहने का प्राप ठो व छरो ! 


ऋष्णी ने वूंढे की ईठ उठाई, उसमें उनका कुछ स्वार्य वहीं 
था | उन्होंने लिए दया से प्रेरित होकर ही यह कार्य किण था 
और बूंढ़े का बोक हलका कर दिया था | इसी प्रकार खादी पहनने 
और पहनने का उपदेश देने में गांधीवी का कोई खार्य नहीं है । 
आप भारतवषे का जितना बोका हल्का कर सकते हो उतना हलक 
करों । अगर नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बोम तो 
संत बढ़ाओं ! 


कुछ छोग कहते हैं, कृष्णनी ने ईंट ठठा कर आरम/मम का 
काये किया है, अतएवं उनका कार्य पापरूप हैं । लेकिन में पूछता 
हूँ, उन्होंने इंट उठा कर अपने अभिमान का नाश किय या नहीं! 
गाधीली लमऊ छूठने गये थे, उसमें भारम्भ तो हुआ ही होगा । 
केकिन सभिमान का नाश होते से आरम्म घटा या नहीं १ गावीज्ोे 
जब नमक लूटने गये थे तब मशीनगरनें कहों चली गई थी ? गांधीनी 
के कार्य से हिंसा मिटकर अहिंसा का जो छाम हुआ, वह लाभ जिन्हें 
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 कृष्णनी के कार्य में ढया के ठ््न न करके 
झा रभरूप पाप ही देखते हैं. उन पापद्ारी वाले भाइयों को कया 


मु 


की थी उसका प्रभात आऊं 
भी दिद्यमान हैं | में यह नहीं कहता कि गाघीजी ने ढव्य के नो 


| 
जप! अं 
॥। 
) 


है। तालय यह है कि जिप्त प्रक्तार कृप्णणी ने 
कर ऊणग्ना ऋभिमान वुगगा था, उरी प्रकार गाधीजी ने भी दुखियों 


के दु खो जा भार अपने माथे लेकर अभिमान का त्याग किया है। 
के इठ टडठाने से जेतते उनके साथियों 


30 
५ थे 
९॥ 
(90, 
(4३ | 
9 
स्पोत 


होंगी ओर उन बृद्ध की सेवा की होगी. उसी प्रकार गांवीनी द्वा 
गगेई को मेत्रा करने से अनेक करोड़यतियों के पुत्रों और क्रियों 
ने भे रगीत्रों की सेवा की है| कीन कह सकता है कि इन 

खेच्द्रा-मेत्रकों के दिल में दया का वास नहीं हैं? जिस दिन दुनिया 
ह द्रगा उठ ज यगी, उस दिन दुनिया मी नहीं टिक सक्तेगी । 


ही ०) 
५ । 
३ 


ईनेरकलु दयाए 


त्स्य्व्य्ध्््य्छ वश 
आयेना 


अयास जिलेंद सुमर रे | 


चअतन जान कल्याण करन को, आन मिलयों अ्रदसर रे । 
शाक््ष प्रमा पिछान प्रश्ु गुण, मन चंचल थिर कर रे ॥ 


क्यांख जिनेद छुमर रे ॥ 
हु ह्य्स्श्ल्व्न्ल्श्य्््व्च्य्य््ड्ड 


यह परमात्मा की प्रार्थना क्नी गई है | प्रार्था करने का 
काम हमेशा का है। जावन का प्रय्येक्त क्षण---चौद्रीतों घड़े प्रार्थना 
करते-करते हो न्यतीत हा चाहिए | एक जवान भी बिना प्रार्थना 


का--खालो नहीं जाना चाहिए | आर्थना में जिनका ऋूएपड ध्णन 
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वर्तता है उन्हें बार्बार श्रद्धा-पूर्वकत नमन हैं हम लोगों में जब 
तक जीवन है, जब तक जोबन में उत्साह है, जब्र तक गाक्ति है, यही 
भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा आधिक से अधिक समय 
प्रार्थना करते-करते दी बीते | आचार्य पानतुंग ने कहा है--- 


अल्पश्ुत॑ श्वतवर्तां परिद्यासघधाम, 
च्वद्भाक्तेरेव मुखरीकुरुते वलान्माम | 
यत्फाकिलः किल मधौ मधघुरं विरेति, 
तच्चारू--आम्रकलिकानिकरेकद्देतु! ॥ 
अर्थात्‌ दें प्रमो ! मेरा शास्तज्ञान अत्यन्त अस्प है। जवानी, 
सममदार भर शात्तज्ञाता पुरुषों के लिए तो मैं हसी का पात्र 
हू। ऐसा होते हुए मी में आपकी स्तुति करने के लिए विवश 
हूँ। आपकी मक्ति बोलने के लिए मुझे विवश कर रहा है | 


कोई कहे कि स्ठाते करने की शक्ति नहीं है तो फिर मौन 
क्यो नहीं रहते १ लेकिन यह तो अपनी-अपनी गाते की बात है | 
जिस समय आम के वृक्ष में मंजरिया लगती हैं और उनकी सुगंव 
में आकहृष्ट होकर श्रमर उन पर मंडराते हैं, तत्र कोयल से कहो कि 
तू चुप रह---वाल मत । तो वया कोयल चुप रह सकेगी? कोयल 
किसी के कहने से नहीं गाती | आम में मंजरी आने से उस पर जो 
मतशकापन सबार दोनाता हैं, उस मतवालेपन में वह बोले बिना नहीं 
रह सकती | 

एक कते कदता इ-«मिसके टदय में मक्ति दो, वही मक्ति 
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की भक्ति को जान पाता है | केतक्नी चर केवड़ा के फूलने पर 
सेरे को ग्रेज'र करने से क्रभी रोक्ता जा सकता है ९ 

अमर हमारे-आापके लिए गुजार नहीं करता | केतकी और केवडा 
के फूल्ने से उसमें एक प्रकार की मस्ती था नाती है । उस मस्ती की 
झत्त्था में गुजर किये त्रिना बह प्रपने चित्त को शान्त कैसे रख 
सक्षता है ? इसी प्रकार चसनन्‍्त ऋतु श्ाने पर, जब शाम फूलों से 
सुप्तज्ञिव हे जाता है, तव कोपल से चुप नहीं रहा जा सकता | मेघ 
की गभीर यर्जना होने पर मयूर बिना बोले केत्ते रह सकता है| पवन 
के चड़ने प्र घ्वजा हले विना रह सबती है ? इसी प्रकार कादि 
कहता है-भुकते अगर कोई कह्टे कि तुम बोले मत-चुप रहो, तो 
मेरे अन्त करण में भक्ति का नो द्वेक्त हो रहा है, उस उद्रेक के 
कारण बिना बोले मुझसे कैसे रहा जा सकता है ९ 

चमन्त ऋतु आने पर भो अगर कोयलछ नहीं बोलती तो उसमें 
और कोबी में क्या अ्रन्तर है ? केतक्री के फूलने पर भी अ्रमर 
मतबाला होकर गुजार नही करता ते भ्रमर में और दुगेन्ध पर जाने 
चाल्य मदखी में अन्तर दी कया रहेंगा | कोयल वसनन्‍्त के आने पर 
आर श्रमर केतकी के कुसुमित होने पर भी न बोले-अगर उन्होंने 
वह अबसर गैँवा दिया, तो फिर कौन-सा अवसर उन्हें मिलेगा, जब 
वे अश्रपंन कोयल और भ्रमर होने का परिचय देंगे ? अ्रतएव कोयल 
में और श्रमर में जब्र तक चैतन्य है, जब तक जीवन है, तब तक 
थे अवसर आने पर बेले बिना नहीं रहेंगे | इसी प्रकार अयर मयूर 
में जीउन है, तो मेंघ की गणना सुनकर उससे चुपचाप बैठा न रहा 


[» 
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है वह उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करता है । वास्ततर में घार्मक कुछ 
में जन्‍म मिल जाना साधारण बात नहीं है , सस्तार में ऐसे-ऐ 
अधघर्म-कुर हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसों 
किसी कुल में हिंसा की इतनी तत्र वासना हैं कि वे त्रिना ही किसी 
प्रयोजन के हिंसा ऋरते हैं ओर वैसा करके अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। 
कोई उन्हें सममाता है कि भाई कम से कम बिना प्रयोजन तो किसी 
प्राणी के प्राण मत लृठो; तो वे उत्तर देते हैं--'वाह, खूब उपदेश 
हेते हो ! अगर हम पश्चु-पक्षियों को सद्रा न मारेंगे तो हमारा अभ्यास 
छूट जायगा । फिर मौके पर मिकार कैंस छेल सकेंगे ९ निशाना अचूक 
कैसे बनेगा ?? इससे सर्बथा विपरीत, श्रावक्र के हाथ में चिटेंठा ठेकर 
कोई उसे मारने के लिए कहे ओर उनके बदले उसे कुछ रुपये देने 
का प्रलोभन दे तो मी कया श्रावक्ष चऊँदी मारना पसन्द करेगा ९ 
लिह्ठी ऐ 


४ 


यह सय जन्म के संस्कार का प्रभाव है। श्रावक्र के कुल में 
जन्म लेने से आपके अन्त.करूए में अनेक्ष प्रकार के मुमस्कार विद्यमान 
हैं। भापके हृदय में करू है, सनू-अमन्‌ का बिवेक है. धर्म के प्रति 
प्रेम है और कई अन्य प्रकार की विभेषनाएं हैं| अगर इस कुछ में 


जन्म पाकर प्र वर्भश्षतररा आारदे का सुन्दर योग मिलने पर भे आा 
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णोर लगाता हैं उतना जोर भी अगर आपने न लगाया तो कहना 
होगा कि आप उस अयोग्य सन्‍्तान के समान है जो अपने पूर्वजों की 
पूजी प्र उसे बढाती नहीं, घठाती है।अतएव भाइयों, सदा 
स्मरण रक्खो कि धर्म ही तुम्हारे बडप्पन का कारण है । धर्म से ही 
बडप्पन स्थिर रहता है | धर्म को कमी मत भूलो | तुम्हें जो सुसस्कार 
अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, उनमें सुयोग्य सन्‍्तान की तरह वृद्धि करो 
और आगापी सनन्‍्तान को अविकतर सुसतकार देते नाओ। 


अगर दूसरा कोई आदमी श्राप ते कहने लगे---हम हिंसा 
करते हैं--घोर घातक है, फिर भी परोपकार का अमुक कार्य 
तो करते हैं | मगर आप हिंसक नहीं तो क्या हुआ, आपसे परोप- 
कार का कार्य तो करते नहीं बनता ।! तो आप इसका क्या उत्तर 
देंगे यह दुःख की बात होगी या नहीं * इससे आपकी अहिंसा 
लाञित होगी या नहीं १ क्या आप में हिंसा करने वाले से अ्रधिक 
गुण नहीं हेने चाहिए ? दयात्रान्‌ में क्षमा, निरभिमानता, 
परोपकरार आदि उत्तम गुण अवश्य होने चाहिए । इन्हीं गुणों के 
कारण अहिंसा की-धर्म की प्रतिष्ठा होती है । इन्हीं से धर्म की 
महत्ता बढती है। आप माप्त का सक्षण नहीं करते, अतएवं रजोगुण 
और तमेगुण से बचे हुए हैं । आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने से बची 
हुई है | अतएव आप उदार॒ता का परिचय दो | जगत में सालिकता 
का बिस्तार करो | अपने जीवन-व्यवहार से आपको यह पछिद्ध 
करना चाहिए कि मासभक्षण न करने और मदिरा आदि अयोग्य 
वस्तुओं का सेवन न करने वाले मनुष्य का जीवन कितना 


* 
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उन्नत कितना स्पहणीय और कितना घमें-मय होता हूँ । 

मैंने अभी बतछाया हैं कि कोयक, ख्रमर और मयूर समय 
पाकर चुझने नहीं हैं। केतकी के फूलन पर श्रमर गुनाए व करे, 
वसनन्‍्त आने पर कोयल न बोले और मेवध्वाने सुनकर मबूर न 
बोले तो किप्तक्ा दर्जा घटेगा ” मेत्र की गजना करने पर मोर 
न बोले तो उप्ती का दी घंठेगा और कहा जायगा कि मेथ-गर्णना 
सुनकर भी मयूर नहीं वोलता तो वह क्या गिद्द होकर बोलेगा ! 
इसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी रूपी मेथ गरज रहा है । अगर आप 
लोगों ने इस अवसर पर भी अपना कत्तंप न ज्लोचा, यदि इस 
मौके पर भी आप मयूर की तरह मस्त होकर न बोल उठे तो कब 
बोलेंगे ! आपको क्या बोलना चाहिए, यह जानने के लिए गात्त 
की कल वाली कया को ही लीजिए | 

हमारे यहों चक्रवर्ती और वम्सुंदेव के राप्य की कल्पना' 
बहुत बडी है। आठ हजार देव वासुदेव के सेवक होते हैं। वासु- 
देव के पास सुदर्शन चक्र होता ६, सारग धनुप होता है, नढ खड्ढ 
होता है, कौमदी गदा होती हैं और गरुइध्यज रथ होता हे 
सप्तार में किसी का सामत्ये नहीं कि वह वर्सयुदेव को पीछे हटा 
सके | भ्रक्ृषण्णनी को यद पत्र दिव्य सामग्री प्राप्त थी। उनका 
गरइलम रथ ही ऐसा था कि उस पर सवार होने पर मत्तार की 
समम्त शक्ति मिलकर सी उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। ऐसे 
देव नन्‍्दन को मे सारतीय किसो न किसी रुप में मानते हैं.। 
यदों। तक्क जि यद़दी और इंसाई शरादि भी उन्हें किसो दूसरे नाम 
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से पुकारते हैं, यह सुना जाता है । फ्राप्त के एक विद्वान पादरी ने 
को चहुत समद तर भारतवर्ष में भरी रहा है, लिखा है कि, 
ऋषदष्ट ” शब्द हुप्ण, छा ही ख्पान्तर है । इसमें सत्य का 
अश है या नहीं, इस बहस में इसे पड़ने की इच्छा नहीं है | हपारा 
आशय तो यह अताना है कि कृष्ण अपने युग के महापुरुष थे | उस 
समय भी सभी लोग उनकी ख्याति से परिचित थे और उनका लोहा 
सानते थे | ऐसा महान्‌ प्रश्तिद्ध पुरुष एक साधारण श्रेणी के बूढ़े 
आदमी की ईंट उठाये, यह क्‍या साधारण दात है १ चह कथा कोई 
कल्पित कहानी नहीं है, चरन्‌ शात््र इसक्ता चरोन करता है । 

विचार छाता है कि नब कृष्ण उस बूढ़े की ईंठ उठाने के 
लिए त्तत्पर हुए तब उन्होंने अपना बड़प्पन, अपना महत्व, फह्दों रख 
दिया था £ उन्हें अपने चडप्पन में बट्ठा लगता नहीं मालुम हुआ होगा £ 

' उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मेरे मित्र मुझे क्या सममेंगे है इन सद 
बातें! की परवाह किये दिना दो वे मर्जरित देंह गले बूढ़े की ईट 
उठाने को तेयार होगये १ 
“घरठी श्राँख का होद, छोल सर घर की करता । 
जलोकरा फयों नादे मस्‍्तः ?, 

आँख की ज्योत्रि घट गई है। शरीर को क्ान्ति चली गई है। 
पोपले मुँह से छार ठपक्र पडत्नी है । घर के सब छोग घृणा करते 
हैं । सोचते है---यद बूहा अब सर क्‍यों नही जाता १ 

श्री मोतीकालली महाराज बुढ़ापे के चशेन का एक गाद 
चोलछा करे थे | उसका कुछ भाग इस प्रकार है-- 





आल 
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बढ़ाने वालपना की दर आखे,लड्ड्ू पेड़ा जलेबी मेंगावे 
घर से करड़ी रोटी आये, दाँता ख चाबी नहीं ज्ञाचे ४ 
बहुओं बड़ा घरां की जाईं, दे ल खाट गो दड़ा विछाई । 
ससुर थारे रे छुडे चालूँ, रख्या में पूंणी कद घाले ॥ 
म्हारों बालक विलावैल रावे,मोरी में सुबायो नाई से।वे । 
खुसरो खूखू करतो घूंके,व हुअर ऊठ सचेरे आगरा लीपे ॥ 
छुसराजी वड़ पपत पण माड़िया .झुसरोजी इज नहीं मरया 7 
बुढापे में ऐसी दशा हो जाती है कि घर व,ले मी उसके शाप्र मर 
जाने की मावना करते हैं। कोई वात पूछने वाला नहीं मिलता । ऐसे 
बढ़े की ईंट उठाने के ल्ए, हाथी के होंढे पर बेंठे हुए ऋष्णनी को 
क्यों प्रेरणा हुईं * उन्हें ऐसा करने की क्या गरज पड़ी थों ( लेकिन 
इस चर्रित में न जाने क्या भाव मर दिया गया हैं ! कृष्णजी की बूढ़े 
की ईंट उठाने की दया पर और गजसुकुमार की अ्रौकिक क्षमा पर 
जब विचार करें हैं तो रंसार का साहित्य तुच्छ दिखाई देंने रूगता है । 
ढया में घृणा को कतई स्थान नहीं है. अन्त बरण में जन 
दया का निर्मल त्लोत बहने लगता है तब घृणा आढि के दुर्भाव न 
जाने किस ओर वह जाते हैं श्रीकृष्ण ने सिर्फ दया के खातिर 
की ईंट उठाई थी । इम प्रसंग में जास्र का पाठ यह हैं--- 


२ 


तए रं से कण्दे वासुदेव तस्स पुरिसस्त अरुकंपणटइाए- इत्यादि 
इम पाठ छे प्रकट है कि कऋृष्णनी के हृठय में उस बूढ़े के प्रति 

ढ्या का प्राइ्मेक हुआ। इसी कारण उन्होंने उसकी ईंट उठाई ) 
वूढ़े की दया के अतिरक में कृष्णणी सारग धनुष, सुदरैन-चक्र 
दे! गदा आदि सब की शक्ति मूल गये ।, उन्होंने इस बात का 


३. 
न 
पद 
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विचार नहीं किया कि दूसरे छोग मुझे क्‍या कहेंगे! बूढ़े की करूए 
मूर्ति उनके दिल में बेंठ गई | उसने उनका दिर हिला दिया। 
कृष्णनी करुणा से सीन गये | 

कम्पू घातु का सेस्छत माषा में 'कॉपना' अथे होता है | उसके 
पहले अनु ” उपछ्तय लगने से अनुकम्पा शब्द सिद्ध होता है। 
ध्यनुकम्पा का अर्थ है-- 

अनुकम्पने-- अनुकम्पा ६ 

जैज सामने वाला हैं पैसा दी में हँ---पर्न्‌ वहीं में हूँ, चड़ 
दुख उसका नहीं मेरा है, इस प्रकार का कम्पन डोचा | दूसरे सम- 
स्त विचारों को भूल कर उस दु'ख के प्रतीकार का विचार डी ठठ्या । 
यह अनुकम्पा शब्द का अर्थ है । 

शेंसे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार क्षो अनुकम्पा को पाप 
चतलाते और मानते हैं $ अनुकम्पा को पाप बताने वाले भाइयों पर 
भी मुझे अनुकम्ए है, बल्कि वे अनुकस्पा के अधिक पात्र हैं| अगर 
उन पर भअ्रनुक्रम्पा का भाव मेरे हृदय में विद्यमान न होता तो में 
उनकी चर्चा हो यहों न करता । नेसे आज सचे काम्रेसी पुरुषों को 
अग्रेनों के प्रति शब्॒ता क्वा भाव न होने पर भी, अप्रेनों की नोति 
आर टनकी शाप्तन-प्रगाली से विरोध है--ब्रे उस प्रणाली का 
समूल विनाश करना अपना श्रम 2 सममते हैं, क्ष्योंकि इससे दमें 
को हानि पहुँचती है प्यार खर्य ध्मेन भी नेतिकतः के आदर्श मे 
अष्ट होते हैं; टसी प्रकार कृष्णनों की अनुक्‍न्पा को पाप बनाने 
जाले भाइयों के प्राति मेरे हृदय में किछितु मात्र रोप या द्वेप ने होने 
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पर भी अनुकम्पा जैसे प्रभन्‍्त काये को डनका पाप बताना झुक 
सहाय नहीं है| इससे मे बेचेन हो जाता हैँ; व्योंकि इस प्रकार के 
उपदेश से घमम का प्रधान श्र वार है डममगा जात' है | में से/चन लगता 
हँ--थे छोग अनुचम्पा की पाप केसे बताते हैं ? आखिर इनका 
विचार-सराश का आधार क्‍या है ? इस अनुबम्पा में मोह क्‍या है ? 
और मोह हुआ किस पर ? कृष्णर्जी ने जिस पर अनुवम्पा की वह 
जौणे-शीर्ण शरीर वाला बूढा है | उसके घर दलले भी उसका अनादर 
करे हैं | जो श्रनादर वरते हैं वे घरवाले भले ही माह में पडे हों 
पर छृष्णजी की अनुकम्पा को मोह बता कर उसे याव कहने वार्लो 
से क्या कहा जाय ? उन भोले भाइयों में यह मिध्या धारणा न 
जाने क्यों घुस पडी है ? ऋृप्णजी व। मोह हं,ता ते। वे हाथी पर से 
इयों उतरने १ उन्हे ने हाथी स उतर घर एक साधाररा रूजदर की 
तरह चूढे की इंट उठाई और जगत में 6 न-दु खां को सेवा-सहा- 
यता करने का अनुपम आदश उपस्वित किया, अभिमान का ब्याम 
फ़िया, सो दह भी प.प हो गया ! यह केसी ज्डिम्दना है | 


॥#7 


आन यादे च रेतानुयोग न होता तो हमें अनुकम्पा के लिए ड॒ढा- 
हरण देना भी कटिन हो जाता | ऋृप्णजो ने बढ़े का बोक अपना 
बोक माना । ण्से अ 


घर के कार्य को मोह'नुत् म्या कह कर पाप 
क्से ब्तया जाता है 


[..॥ 


म्प 
कुछ समझ मे नहां आता | 
दया धर्म पांच तो कोई पुरुयवन्त पांव. 
ऊासे दया की चात छुद्देवे जी ! 
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भारा-कर्मा ने अनन्त संसारी, 
जाँ रे दया दाय किम आवबे जी ॥ 

पुण्यवान्‌ बनने की इच्छा तो सभी ऋ) होती है, पर वास्तव में 
पुण्यवान्‌ हं।ता कौन है १ हाथी पर बैठकर छत्र-चैंवर कराने तथा 
राजसिंहासन पर बैठकर प्रजा पर हुक्म चलाने से ही कोई पुण्यात्मा 
नहीं कद्छाता | यह सब्र सामग्री पुण्य से भले ही मिली हो, केकिन 
इनका उपभोग करना पृण्यवानी नहीं है इस सामग्री के उपभोग से पुण्य 
का क्षय हो हं।ता है, पुण्य का उपार्जन नहीं होता। इस बात को 
सम्फाने के लिए एक उदाहरण देना अधिक उपयुक्त होगा | 


एक धनाढ्य सेठ मोटर में बैठ कर जा रहा है। उसके गले में 
कठा है, हाथों में कडे पडे हैं | उसके पास ही उसके बडे-बडे मुनीम 
गुम इते बैठे हैं| बढिया मेटर है, जो दायु-वेग से दौडती चली नाती 
है । मागे भें आपका व्यलक खेल रहा है और वह धक्का छगने से 
गिर पडता है | बालक को गिरते देखकर सेठ की आंखे छाक हो जाती 
हैं। बह क्रोध से कॉपता हुआ कहता हे- वैसे मूर्ख हैं ये छोग, जो 
अपने बालक को भी नहीं सम्मालते है | अ्रगर बालक को सेमाल नहीं 
सकते तो उसे उत्पन्न ही क्यों करते हैं १ उन्हें ग्रहस्थी बसाने का 
भ्रधिकार क्या है? अगर बालक इतना चचल और नटखट है कि रोकने 
पे भी नहीं रुकता तो उसे कोठरी में क्‍यों नही बद कर रखते | उन्हें 
इतनी भी समझ नहीं कि यह आम रास्ता है और हम लोगों की 
मोटरें इस रास्त पर दौडती रहती है | दूसरे को हत्या लगने के लिए 
अपने बालक को छोड देने वाले पिता पर मुकदमा चलाना चाहिए, 
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जिससे उसकी अछ ठिकाने आ जाय ! बाप बनने का मना चखाये 
बिना अब काम चलेगा नहीं |! 


इस प्रक्तार बड़बड़ा कर सेठ मुकदमा चलाने को तैयार होता 
है | उसका अभियोग है कि लोग अपने बालक को न सेंसाल कर 
आम रास्ते को खराब और खतरनाक बनाते हैं। होने बजाने पर भी 
लडका रास्ते से नहीं हटा, अतएव मुकदमा चलाना द्वी चाहिए | 


लड़का पडा-पडा कराहता रहा और सेठ मोटर लेकर चलता 

बना । इसक्ते पश्चात्‌ एक गरीब, जिसके शरीर पर पूरे वस्ध भी नहीं 
हैं सवारी करने को जिसके पास टटूदू भी नहीं है, जिसके पैर में 
जूते तक नहीं है, वहों आया और उस बालक को पडा देखा | उसने 
उत्ते उठाया और छाती से लगा कर पुचकारा | किसी प्रकार मौखिक 
सान्त्ना देकर वह उसे अस्पताल ले गया और वह उसका उपचार 
कराया । दोनों आपको सयोगवश मिल जाते हैं, तो आप किसे 
पुण्यात्मा कहेंगे ९ घनाढ्य सेठ को या उस चिथडे वाले गरीब को [ 
आपका हृदय क्या कहता है ? वास्तव में पुण्यात्मा कौन है ? 

धारीब 

तो क्या प्रथम श्रेणी की मोटर और वह कड़े-कठे पुन्याई की 
निशानों नहीं है * 

नहीं 

सेठ के कंडे और केठे को आप घूछ के समान सममेंगे | 
नव आप गृहस्य ही ऐसा सममने लगेंगे तो हम तो साधु ठहरे | 


| 
श 
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हमारा कहना ही क्‍या है १ हम यही तो कह रहें हैँ कि सच्चा 
पुण्पवान्‌ बह है, मित्तवे, घट में दया का वास होता हैं। 


हमें प्रेठ की मोटर से द्वेप नहीं हैं | उसके कडे श्र कंठे से 
हमोर हृदय में डाह नहीं पंदा होती | हम उं्ते पुण्यवान्‌ तब ऋद्दते 
जब वह तत्काल मोटर से उतर कर कॉप डठता । आपके उप्त लडके 
पर करुगा करता और आपसे तथा लडके से अपने कृत्य के लिए 
क्षमायाचना करता | लांकन वह तो उल्टा मुकदमा चलाने को कहता 
है, उसे पुण्यचान कैसे सममा जाय ? हम तो डसी को पुण्यवान्‌ समझते 
हैं निश्तका दिल दीन-दु.खा जीवों को देखते द्वी पिंघल कर पानी-पानी 
द्वो जाय जिप्तक्रे दिल में दया कि [विद्युत दौड़ने लगे 


“महाराज श्रौक्षप्ण भावी तीर्थवर माने जाते हैं | अगले उत्सापिंणी 
काल में वे हमोरे बन्दनीय और पृजनीय द्वोंगे। मगर स्मरण रखो, वे चक्र, 
धनुष, शरीर गदा श्ाडि के प्रयोग करने से या विशालकाप द्वाथी पर 
आझुढ़ होने से तीथकर नहीं होंगे वरन्‌ दया देवी की आराधना करने से 
ही उन्हें ती4वकर पद की प्राप्ति होगी | उन्होंने दया का जो उदाहरण 
उपस्थित किया उसकी सम्रानता मिलना सहन नही है| इतने , विख्यात 
सम्भाननीय और अद्ध चक्रवर्ती होकरभी निस्सकोच भावसे अपने आपको 
तीन कोडी के गरीब दुखिया की कोटि में सम्मिलित कर लेना, उसके 
कार्य में द्वाथ वेंटाना साधारण त्याग नहीं है। ऐसा करने के लिए 
प्रवछ नैतिक साहत की आवश्यकता है, उम्रतर दयाभाव अपेक्षित है। 
उन्होंने अपने जाँवन में न जाने और कितने दया के कार्य किए होगें ! 
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न मातम कितने दुखियों के दु ख दूर किये होंगे | कौन जानता है 
उन्होंने कितने अ्रवल श्रौर असहाय जनों के साथ इस प्रकार की 
श्रात्मीयता का नाता जोंडा होगा ? इनके हृदव-सरोवर में रात दिन 
दया कौ कितनी प्रवल ऊर्मियों उठती रहती होंगी ? अन्यथा वें 


आ कप दिक्षा 2७ 3. 5 द्भन 
जगतु-वन्ध तीथक्षर पद के आंदक्तारा केसे द्ननते * 


मित्रों ! भगवान्‌ नेमिनाथ के सच्चे दर्शनार्थी यात्री वहां है 
जिनके दिल में दया का वाप्त है। कृषप्णनी ने न तो श्राप लोगों की 
तरह सबत्सरी मनाई, न सामायिक्र ही की; ययपि वे ऐसा करना 
चाहते थे पर उन्हें निदानत्रआ ऐसा करने का श्रत्रमर ही न मिला | 
मगर टनक्ी बृत्ति इतनी कोमल ओर दया इतनी माघ थी कि 
इसीसे वे तीथकर पद प्राप्त करने में समर हो सके | 


श्राप पोपच करते हैं, सामपिक्त करते हैं; यह सत्र धर्म क्रिया 
टचित ही ढै--करन्य है, विन्तु होनी चाहिए दया के साथ | 
दिल में दया नहीं है, परिणामों में कठोरता है, तो कहना पड़ेगा 


कि आपझी भक्ति में वात्तवेज्ता नहीं है--वह त्रगछा भक्ति है | 


पक बगुला बैठा तौर, ध्यान बाको नीर में, 
एक लोग कद याका, चित घस्यो रघुदार में । 
यात्रा चित्त माली मांय, लीच की घात दे 
पर हां चानिद दगादाज,की ना दिं मिल रघुना थ दे । 


वकऋ-यृत्ति से कत्यार न होगा | जगत को टगना 
पर परमामा के ठगनें का श्रयात्त करना बथा है। 


ञ 

ध्र 

पे 

8. ।| 
बजे 
४ । 

. 
7.३2 
ब्ग्ये हि 
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जाती के पन्‍्त 7रग में करुणा का प्रादुर्भाव हुआ था, 
इसी कारण पाझ इ मा गाई जा टी है। अ्रव श्राप 
अपने विपप भ चार क्रीजिए | झ्ापको क्या करना याहिए और 
कसा दनना चाहिए ? आप सोचते ट्रोगि---चन्ले हम भी ऊिस्ती 
की ईट डठा दंगे ता तीर्थक्र उन जाएणेगे शीर हमारी महिमा भी 
कृष्ण के समान गाई जाने छरोंगी ! पर इस बात का विचार करो 
कि इृत्णगजी किस अट्तर मानसिक तिथति पर पहचे थे 'औोर कि 
उत्कठ स्थिति में इन्होंने &ठ उठाई थी ! उनके परिणामों में करुगा। 
का केस प्रहद स्तायन धग गया या | ईंट उठाना, अन्तःकरणा में 
टत्पल होने वाली दया-मावना का फार्य था। उप्ती दया-भाषना 
से कृष्णनी तीर्थंकर पढ के अ्रधिकारी हुए हैं; केवल ईट डठा देने 
पे नदीं | श्राप इतना न कर घककें तो कम से कम इतना तो 
अवश्य देख कि आपकी ओर ते किसी पर भार तो नहीं पड रहा 
है ! दसरे का भार अपने ऊपर ओढ़ने से पहले इतना कर को कि 
अपना बाक दूसरों पर न ले | 
छृष्णजी ने गिप्त बढ़े की ईंट उठाई थी, उत्तके घर वालों ने 
उस्ते कोई चुमने बाली बात कही द्वेगी | इसी कारण वह घशाक्ति- 
हीन द्ोते हुए भी ईटे उठाने में जुट पडा होगा | उस बूढ़े के घर 
वालों की भाति आप से कोई व्यवहार नहीं हो रहा है | घ्राप तो 
अपने असमर्थ वृद्ध माता-पिता आदि से ऐसी कोई बात नहीं 
कहते, जो उन्हें चुभती दे, निपत्ते उनके दि में चोट पहुँचती 
ही एक द्ष्टान्त सुनिये---- 


लय कक 
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एक आदमी घोड़ी पर सवार होकर चलछा जा रहा था। 
के पेट में बच्चा था । आदमी मूखे था उप्तवे सोचा-'घोडी 
पेट में बच्चा है | इस पर भ्रघिक बोक छादना ठीक नहीं है । 
णह सोच कर उसने, अपने पास जो वोक था, वह घोड़ी पर बैंठे- 

ही अपने सिर पर रख लिया। अब वह मुख घोड़ी पर था और 
सका बोक उसके सिर पर था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। 


3! न 


है 


उन्होंने उस सवार से पूछा--भाई, त्‌ घोड़ी पर बैठा है, फिर यह 
बोझ अपने ऊपर क्‍्यें छाद खखा है मूर्ख सवार ने कहा--घोडी 
के पेठ में बचा है, अगर उस पर इतना वोम छाद देंगे तो वह मर 
न जायगी उन्होंने उससे कहा--भले आदमी, त बैठा किस पर 
है ! यह पस्तारा बोक पड़ किस पर रहा है ९ 
आप लोग विचार कीजिए कि वह मू्ख घोड़ी पर दया कर 
हा हैं थ दया की हँसी करा रहा हैं ? आप लोग ऐसी मर्खता- 
पर्ण बया तो नहीं करते १ कृष्णजी के समान इंठ उठाने की वात 
बाद में से/चना, पहले यह सोचल्ये कि आप अपना बोक गरोतों 
पर तो नहीं डाल रहे हैं ? आप कुछ कार्य तो ऐसे करते हैं निससे 
मातल्म हो कि आप गर्रानों पर दया करते हैं; लेकिन आपने अर 
तक ऐसे कार्यो को कहा त्यागा हैं निनके क्ारण गराबें। को भूखों 
मरना उड़ता हैं, उन्हें एक बेर मरपेठ रोटी भी खाने को नसीत्र नहीं 
हे।ती ? कक्पना क्रीजिए एक आदमी चुरुट पीता हुआ चका ना 


गरोत्र भूख का मारा विकूविला रहा है | उस 
गरीत्र को एक पैसा ढिया | इस घटना पर 
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ज्ञानी कहते हैं, गरोब को एक पैसा देकर अपनी दया का प्रदशन 
करते हो तो चुरुठ पीना ही क्यों नहीं त्याग देते ह इस चुरुट के 
कारण तुम स्वयं भार बने रहे हो और तुम्हारा भार गरीबों पर पड 
रहा है | अगर तुम इसका त्याग करदे। तो गरीबों पर कितनी दया 
होगी १ दया के प्रदशन की अपेक्षा वास्तविक दया ते ही वास्तविक 
और विशेष छाम होगा। 





आज बीडी सिगरेट में जो विपुल धनराशि व्यय की जाती 
है, उसे प्रोपकार के काम में लगा दिया जाय तो कितना छाम हो ९ 
जगत्‌ का इससे बहुत मंगल-साधन किया जा सकता है। 
मत पीजा नशीली तमाख्तू फभी, 
देती खुख न जरा ये तमाखू कभी । 
जहर दोता है भयंकर इस तमाखू में सुनो, 
नाम जिसका दे निकोटाइन हकीकत सब छुनो। 
ज्यादा पीने से प्राणी फो मारे कभी, 
मत पीना नशीली ठमाखू कमसी। 
खून दो जाता दे पतला दाग पड़ते सीने में, 
फैफड़े कमजोर हो जाते हैं संशय जीने में। 
करती सूखा दिमाग तमाखू कभी, 
मत पीना नशीली तमाखू कभो। 
रशेग होते हैं अनेकों, जिनकी कोई दृद नहीं, 
आंख-पीड़ा पेट पीड़ा मन्दता दोती सद्दी। 
पूरे डाक्टर हैं जो वे वताते .सलभी । 
मत पीना चशीली तमाखू कभीः॥ 
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डाक्टरों ने प्रयोग करके यह परिणाम निक्चाला है कि तमाखू 
बिब की मात्रा काफी परिणाम में होती है | एक जगह मेंने पढ़। 
(क वीडी की तमाख्‌ का सत्र निद्भालकर सात मेंढका को 
दिया जाय तो उन प्ातों क्षी मृत्यु हे जायगी तमाखू में नो 
विप होता है, डाक्टरों ने उसे “निकोटाइन! संज्ञा दी है | 


बास्तत्र न॑ तमालू सनन्न हय वस्तु ६ै। उसमें मादक शक्ति 





है, ब्िप है इसीरिए इह सुद्धि ठथा स्मरण बक्ति का विनाण करती 
है उससे रक्तविकार श्रादि अनेक >ग उत्पन्न देते हैं, जो ठीवन को 
खतेर में डाक देते दे | मैं जब विचार करता हूँ तो मुझे शक्षाथे 


में भ्रातिर क्या शाकप्रेण है, निससे पध्याग दुनिया 
भा में उपएः दौरौरा हो रहा है | दमाए में मिठास नहीं हैं, 
व फबले-पदल लव्यार नहीं करना चाहर्ती 


साहइता 8 तथ इन्द्रिया प्रत्रक्त रिगिच 
' ७ द्क्धि जे ४ग, ठाही के द्वारा या वगन के द्वारा अदर 
लक 


न [५ 


दृष ४. तमाखू भे, हान 


हर 


देती ४ | इमीमे यह स्पष्ट 
सि जाता ईं क्लि तमाखू घरीर > लिए अ्रखाम विक् वस्दु दे | फिर 
भी मनुष्य मानता नहीं ओर अपने ऊपर वल्तात्कार करके तमाखू 
फा सेपन छिये जाता है | कुछ दिनों तक इन्द्रिया फिरीव छऋरऊभ 
थ्रक जाती हैं भोर मनुष्य तब स्वस्ठन्द द्वाकर घरीर मे तमच्खू करा 
शहर मुमेटन लगता दे । मात तमाखू के जिप से निभा 
“- आाद' है और तय खोग झिगी ब्यापि-मम्दिसरमा अर्थात झरी 


मे को पर है, पर उहका अपना सेना गेया छग्ने # | वडते 
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आध सेर तमाखू में इतना विष द्वोता है कि उससे मनुष्य की मृत्यु 
डी सकती है | मगर मनुष्य- थोडी-योडी करके छेंवव करता हैं इसी 
से तत्काल इतना उम्र प्रभाव नहीं ह्ैता, फिर ली उससे भयकर 
हानियां होती हैँ | तमाख ज्ञान-तन्तुश्णं पर विवाशक प्रभाव डालती 
है, हृदय को दुर्बल बनाती है और मन को भ्रांत करके स्मरणशाक्ति 
की लड उखाड़ फैंकती है | यह एक नशैकी पस्तु है | इसके नझे 
सें अनेक बार छोर अनथ्थ हो जाते हैं 


'रक अ्रेग्नेण को चुरुट पीने का बडा शौक या | एक दिल 
चुरुट पीने से उसे खूब लशा चढ़ गया | नशे की हाकत में मनुष्य 
को कई ह़काए के कुत्सित विचार जाते रहते हैं शौर झेल पकार 
की ऊलतणछूछ वार्ते सुकदी हैं | उस प्रमेद को थी एुक भयकर 
शिचार जाया | उसकी पत्नी स्ोई पडी थी | उसने उसे सार डालने 
का विचार किए १ थोड़ी ही देर में उसका नशा छाम्र हो गया तब, 
उसे अपने मूखतापूर्श विचार पर घिक्कार अगवा | बह अपने पभ्रापको 
बार-बार घिक्कारंदे ऊपा । थोड़ी देर दाद उसने फिर झुरुट पिया 
ओर अब की बार उसका वह भीषण कुविचार काम कर गया-उसने 
अण्नी पत्नी की हत्या कर डाकी | तमाखू के सेवव से मनुष्य का 
इतता पतन हो षाता है । 


इस बिषमयी तमाखू को खरोदने में भारतोयों का छाखो-करोड़ों 
रुपया प्रतिवर्ष विदेशों में चला जाता है । जरा अपनी विवेकशाल्ता 
काश विचार तो करो ! एक और करोडों आदमी भूख के कारण 
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/ 
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ऊिदेचों में मेन दिया जाता है। और उत्त रुपपे के चंदले मिलता 
क्पा है--भयंकर क्षति, भीषण विनाश, शरीरगोषण, डुद्धिरूश आदि 
इन सब्र सौगातों के लिए तुम्हात घन व्यय होता है और वह घन 
गतोतों के हाथ का कौर छीन कर इकट्ठा किया बाता हैं! इस 
व्यवहार की कहाँ तक प्रगंसा की जाय ९ हैइफें की दशणिकऋ 


7 


60] 
[ 


मित्रों | दूसरों पर दवा नहीं कर सकने तो कम से कम 
अपने ऊपर तो दण करो! अपने पैर पर आ्ञाप कुल्हाड़ा मत मारो ; 
का प्रयान करे । 
पडेंगा. उस समय तुम्हारा हदय दया से द्रवीमृत हेगा | वह ढया 
तुम्हारा परम कच्याण करेगो | वह सद्दी ढया जगत को आनन्द 
का घाम बना सकती है [हिखाञ्ठी ढया से काम नहीं 


| चछ 
अन्त करण को कत्णशा-मय बनाओ । ऐसा करने से दुम्हार 








ऋलयाण होगा और जगत का भी छल्पाण द्वेगा । 
मद्दादीरय-भचन, 
द्वेद्दली 


छाए १४-९-३ ३ 
प्््छै 


न +« 0 #आकआा नम्न्जीँ 


झुदए सहायक 
>०<9५899-44948५- 
आधेना 
अणसूँ दाजुपूज्य जिननायक, सदा सद्दायक तू मेरो। 
'विषस चाट घाट भय थानक, परप्त झेय सरने तेरे ७ 
प्रणमूँ चाउुपूज्य जिनवायक० ॥ 


४*२९०७०29%७ 


मगवान्‌ वासुपूज्य की यह स्तुति को गई है] प्राण्ना को 
लाषा सीधी-झादी और सरल हैं| एक वच्चा भी उसे समझ सकता 
है। किन्तु सर भाषण की इस प्रार्थना में जो भाग गाँमीये है, भावों 
की लो महत्ता है, उसकी ओर भी दृष्टि देवा चाहिए । मात्रों को 
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गभारता और महत्ता को समम्तना ही प्रार्थना का समम्माना है | 


प्रायना में एक साधी-सी वात कही गई क्षि-है प्रमों | में 
तुमे प्रणाम करता हूँ, तुके वन्‍्दन--नमस्कार करता हूँ, ॥ प्रणाम 
करने का कारण क्या है, इसका छट्टीकरद करने के लिए बतलाण 
गया है कि-तर्योकि त सढा सहायक है | चकते, फिरते, खाते 
पीते, सोते णागते, गेहोशी में और द्वो्न में, ठल तू दी सहायत्म है। 
5 8 


इस प्रकार की सदह्यायता करने वाले से कि होगा 
ऐसे भगवान्‌ को कौन नमस्कार न करेगा है मगर उमें द३ तो ज्ञान 
केना चाहिए कि वह म्गव्ान सदा मद्ाग्श्न किए प्रकार डे केसे 
चह इम्रगे सहायता करते रहते हे | अगर हम रद्ध तथ्य को जान 
जाएँगे तो हमारा मत्तम उनके चरणों मे ख़त'--आझुछ जाण्गा | 


2/ 
१९६ 


भगवाद सदा सहायक किस प्रकार हैं * डमे प्गनने के किर 

विचार की आवन्‍्कता है । झगर शाप व्चिर करेंगे तो लग ही 

को नदित हो सकता है, णिर परगेपदेणश की चावर्यकृता ही 
नहीं रह जायगी 


आप ज्द्र घर पर थे तह सूर्य इगपकों प्रकाश दे रहा था। 
अण यद्या है तर भी हह प्रकष्ण ढे रह्या है। आप चहे देश में 
है, चाह़ विदेश में डॉ, चाहे इेहोशो में हो, चाहे डोज में हों, सूर्य 
अपनों प्रक्ष॒ण देता ही ख़ता दे । यदापे पूर्व क्षे प्रकाश में 


है । 
हर 
जन 
किई। 
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सूये की ही देनी पड़ती है | आचाये मानतुग ने भी कहा है:--- 


सूर्यातिशायिमहि मा.उसि झुनीन्‍्द्र ! लोके । 
हे मुनीन्द्र ! यद्यपि तुम्हारी महिमा सूये से बढ़कर है-अनन्त 
गुणी अधिक है, केकिन उपमा तो सूर्य से हवा देनी पडती है; 
क्‍्याकि विज्ल के अन्य पदार्थों में उपमा के उपयुक्त कोई और 
पदाथे नहीं दिखाई देता | हु 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य सत्र जगह, बिना भेद- 
भाव के सभी को, बिना किसी चाह के, प्रकाश देता है; द्वे प्रभो ! 
इसी प्रकार तू भी सदा, सब का, वीतराग- भाव से सहायक द्वोता है | 


यहा यह प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा वीतराग है | जैन 
धर्म की मान्धता के अनुसार वह अकत्तों है। तब परमात्मा" को 
कर्ता माने बिना सद्दायक कैसे माना जा सकता है १ अगर वह 
सहायक भी नहीं है, क्योंकि कर्चा नहीं है, तो उतकी यह स्तुति 
सच्ची कैसे दे सकती है ९ 

मरीसाति विचार करने से इस प्रश्न का सहज ही समाधान 
हो सकता है और प्रश्नकर्ता को ईश्वर के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान 
भी हो सकता है| इंश्वर कर्ता न होने पर भी किस प्रकार सहायक 
होता है, यह बात एक उदाहरण से मात्म हो जायगी। 


एक बालक किसी पुस्तक के अक्षर देंखकर अपने अक्षर 
वैसे ही बनाने का प्रयत्न कर रहा है | क्या पुस्तक के अक्षर उच्त 
बचे की सहायता करते हैं ९ 
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बच्चा उस पुस्तक के अक्षरों पर ध्यान देकर वैसे हो अक्षर 
बनाने ल्गता है | जब्र वह ऐसा करते-करंते कुशल हो जाता है 
तब खय ही श्रक्षरों का कत्तो बन जाता है| उसे पुस्तक देखकर 
अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती | यद्यपि पुस्तक के अक्षर 
जहां के तहा हैं, उन्होंने पुस्तक से उठकर बालक की सहायता 
नहीं की है, तथापि बालऊक् में वह सामरथ्य था कि बह उन अक्षरों 
को देखकर---उन पर ध्यान देकर पैसे ही अक्षर बनाने लगा। 
इस अपेक्षा से वह अक्षर भी उस बालक के सहायक हैं | जब जड़ 
अक्षर भी बिना कुछ किये; बिना रागभाव घारण किये, सहायक हो 
सकते हैं, तो चिदानन्दमय वीतराग भगवान्‌ अकत्तों होते हुए भी 
आत्मा के सहायक क्‍यों नहीं हो सकते | 


हा, परमात्मा को दालू-रोटी बनाने वाला या कुँमार के समान 
मनुष्यों को घडने वाला कत्तो माना जाय त्तो कहना होगा कि तुमने 
परमात्मा को पहचाना ही नहीं है | आशय यह है कि ईश्वर हमारे 
कल्याण में सहायक है, निशमित्त कारण है, फिर भी वह कत्तों नहीं 
है। कत्ती ही निमित्त कारण द्वा या सब निर्मेत्त कारण करती ही 
कहलायें, ऐसा नियम नहीं है | सुन्दर अक्षरों का कर्त्तो बालक 
खयमेव है, फिर भी पुस्तक के अक्षर उसके सहायक हैं| इसी 
प्रक्तार परमात्मा कर्ता नहीं है फिर भी सहाहक हैं । 


है प्रभो | तुकम रुदा सहायक होने का गुण प्रकट हो गया 
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है। मुके जितनी सहायता की अपेक्षा है उप्तते अनन्तगुणी शक्ति 
तुम में प्रकट दो गई है | हे देव ! तू विकार-विहदान है, वीतराग 
हैं। तू ने अपने समस्त विकरारें। का विनाश कर डाला है | मोहनीय 
कमे का समूल उन्मूलन करके राग-द्वेष को नष्ट कर दिया है, इसी 
से तू मेरा सहायक है। मैंने सप्तार के सब सहायकों को देख [लिया 
सारा ससार छान डाला | केकिन सच्चा सहायक कहीं न मिला | 
नो स्रये अपनी ही सद्दायता नहीं कर सकता, वह मेरी क्या सहायता 
करेगा १ अतएव दुनिया में दर-दर भटक कर निराश हो शञआआाज तेरे 
द्वार पर आया हू। 


भो | ठेढ़े-मेढ़े विषम मार्ग वाले संसार की घाटी से तेरे सिवा 
. और कौन निकाल सकता है ९ तेरी शक्ति अद्भुत है, तेरा प्रताप 

अनूठा है, तेरा प्रभाव निराला है। अगर मैं घोर निदय, दुष्ट के चक्कर 
: में पड़ गया द्वोऊँ और उस समय अगर तेरा कृपाकठाक्ष हो जाय तो 
बह घोर निरदेय दुष्ट भी मेरा मित्र एवं दास बनकर मेरी सेवा करने छग 
मायगा | ऐसा अपूच प्रभाव है तेरा | 


भगवन्‌ ! आप सदा सहायक हैं। विकट सकट के समय 
आपकी सहायता प्राप्त होती हैं; पर आपकी और राजा से प्राप्त 
हैने वाली सहायता में अन्तर क्या है ? दुष्ट जनों द्वारा सताये जाने 
पर राजा से फारियाद की जाय और यदि राजा का अनुम्रह दे जाय 
तो वह उन दुष्टों को मेरे सामने झुका सकता है। उन्हें दाण्डित 
करके मेरा दुःख दूर कर सकता है और मेरी रक्षा कर सकता है। 
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फिर आपकी सहायता में और राजा की सहायता में दया अन्तर है ९ 
या आपकी सहायता में क्या विशेषता है ? राजा तो प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़ता है और कहता है---मिरी शरण आओ | में तुम्हें कष्ट न 
होने दूंगा । मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा [ इतना सब-कुछ हेति हुए भी 
मुझे राजा नहीं सुहाता--उसकी सहायता लेना मुझे नहीं माता, 
और दे प्रमो ! आप, जो इन्द्रियों से अगोचर हैं , जो रक्षा का 
मौखिक आह्वान भी नहीं करते, मुझे सुदाते हैं | में आपके शरण 
आया हूँ | इसका कारण क्या है ९ 

प्रभो ! राजा मेरे शह्ुओं को मेरे सामेन झुका सकता हैं, 
पर वह मेरे शघुओं का शञ्ज-माव नहीं। छुटा सकता। वह उन्हें 
दण्डित करके शच्च॒ुता की ब्रद्धि करता है और अनन्त वैर बढ़ाता है। 
जे लोग राज-देड के भय से मेरी आधीनता स्वीकार करते हैं, उन 
की आत्मा में मेरे प्रति तीत्र बेर उत्पन्न हो जाता है। वे सोचने लगते 
हैं--इसने राजा के मय से मुझे झुक्राया है सही, पर अवसर मिलने 
पर में इसे नहीं छोडने का। में इसे और अगर हो सका तो राजा 
को भी झुकाटगा । इस प्रकार बैर का उपशमन न द्वोकर बैर की 
परम्परा चल पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है- 

न द्वि चेरेण चेराणि शाम्बन्तीद पार्थिव ! 

अयोन्‌ हे राजन ! बैर से वैर कभी भान्त नहीं दोते | नैप्ले 
रक्त से रक्त नहीं घुछ मकता वरन्‌ उममें ऋषिकता ही आती है 
उम प्रकार बर से बेर इदता है-घटता नहीं है | 

ऐसी स्थिति हैं, राना तैर का ठप्णमन नहीं कर सकता 


सदा सहायक | जवाहर-किरणावली भाग प्रथम [ २११३ 


बल्कि दह देर को अरवन्त गुणा बढ़ा देता है तो भ्ष्य की आर 
लाने से क्‍या छाम्र है! समर आपकौ हृपा से नो वैरी झुकता है उस 
में और मुझमें कोई भेद ही नहीं रह जाता | वह ऐसी स्थित है 
जहां वह, में और स्ताथ ही आप भी मिछकर सब एक हो जाते हैं | 


सित्रो | अपने-अपने शत्रु कानाश करना सभी को अभीष्ट है 
सबकी यद्दी आकाक्षा रहती है कि हम अपने शत्रुओं का विवाश करें, 
उन पर विजय प्राप्त करें | लेकिन कोई शल्ल के बल से झत्रु क्त 
सहार चाहते हैं, कोई राजा के व॒ल से, कोई बाहुबछ से और कोई 
इंश्वर के घल से शत्रु को नष्ट करना चाहता है | मगर इन सब बढ्कों 
में बड़ा अन्तर है। अन्यान्य ब्ों से शह्ठ का नाश करने पर 
श्नन्त श्र॒ुता की वृद्धि होती है और चह शज्ञता भविष्य में महान्‌ 
हुःख़ का कारण होती है | मगर ईश्वर के वर से शत्न॒ का संहार 
करने पर न वैरी रह नाता है श्र व वैर ही रह पाता है । अगर 
आपको ईश्वर के बलका अवलम्बन लेना द्वो तो उस बल पर विचार 
करो । अगर आप अपने या राजा आदि के बर पर भरोसा रखते 
है ढो फिर ईश्वरीय बल दी शरण जाने का आपको अधिकार नहीं 
डै। जत्र तक आप अएंने तल पर व्ग्थास रखकर अहंकार में डूदे 
रंगे, तब तक ईश्वरीय बल नसीब न होगा । इसी प्रकार अन्य 
'औतिक चलो पर भरोस्ता करने से भी वह श्राध्यात्मिक ईश्वरीय वल 
आप न पा सकेंगे | अहकार का सम्पूर्ती रूप से उत्सगें करने 
परमात्मा के चरणों में जाने से उस्त बक की प्राप्ति होती हैः! 
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झुने री मैंने निर्येत के वद्ध राम 
पिछली साख मरू सेतन की, आय रझुघारे काम ॥ झुने री०४ 
सेठ उुदशन निर्बल होकर, धरा अखंडित ध्यान 
अजुनमाली देख थाकित हो, पाया पूरण शान ॥ खुने रीना 
इस प्रकार आप ईश्वरीय वछके ग्राहक बन कर, उसी पर 
अखंड श्रद्धा रख कर बल प्राप्त करो | राजा का बल पाकर के भी 
तुम शह्लु का नाश नहीं कर सकते | राजा के बल से न शत्रु का 
नाश द्वोता है, न शञ्ञता का सह्वार होता है | पिछले सन्‌ १६१४ 
वाले महायुद्ध में, एक पक्ष की विजय हुई और दूसरे पक्ष की पराजय 
हुईं। कहने को तो युद्ध समाप्त हो गया, पर क्या वास्तव में 
वह समाप्त हों गया १ युद्ध की समात्ति का अर्थ है, विरोधी पक्षों: . 
में मित्रता की स्थापना हो नाना-भज्जता का समाप्त हो जाना | क्या 
आप सोचते हैं, महायुद्ध की समाप्ति के साथ लड़ने बाले दोनों 
पक्षों में मैत्री स्यापित हो गई है ? उन्होंने एक-दूसरे के प्रति अश्चता 
का ल्याम कर दिया है १ में कहता हूँ, हर्गेज ऐसा नहीं हुआ | 
बाहर का युद्ध सिर्फ़ भीतर चला गया है, पहके जो युद्ध-मूमि पर 
लड्ठा ना रहा था वह अब विरोधी पक्षों के अधिकारियों के अन्त'- 
करण में लड़ा जा रहा है। इस समय सभी देश वाले यही सोच रहे 
हैं कि कब्र हमें ्रवसर मिले और कब पिछले महायुद्ध का बढला 
ले सब | जो पराजित हुआ था वह विजेताओं को समूल नष्ट करने 
का टपाय खोन रहा है। समी के अन्त कररः आग से घण्क रहे हैं। 
(पृज्यश्री ने सन्‌ १६ ९४ में यह प्रचचनः किया थ्य |इस प्रवचन में उन्हों 
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ने श्रपना तीत्र करपना शक्तिके द्वारा योद्धा राष्ट्रा की मनोवृत्ति का जो 
चित्रण क्षिया है, वह भ्राज साक्षात्‌ दिखाई पड़ रहा है | गत महायुद्ध 
में पराजित हुए नर्मन राष्ट्र ने अवसर देख कर उप्त समय के बिमेता 
राष्ट्री को नीचा दिखाने के लिए नो घनघेर और भंपषण संग्राम आरंभ 
किया है, पह इस कथन का प्रत्मक्ष प्रमाण है कि राजग्रल से शजजता 
को वृद्धि हो होता है-विनाश नहीं होता 4 वर्त्तमान महायुद्ध, गत 
महायुद्ध की श्रपेक्षा श्र्यन्त विनाशक, अ्रत्यन्त व्यापक और अत्यन्त 
भीषण है । चह युद्ध सफे पश्चिम में लड़ा गया था, यह समत्त 
संसारब्यापी है | पहले युद्ध में आकाश में सुरक्षा यी, आज के युद्ध 
में जल, स्थल और नम तीनो एकाकार हो गये हैं पिछली वार सैनिक- 
नागरिक का भेद बहुत कुछ विद्यमान था, आज सब को एक घाट 
पानी पिलाया जा रहा है | पिछली वार पैनिक साधनें। दा और स्थानों 
का ही संहार हुआ था, आज बड़े-बड़े प्राचीन नगर और सम्यता के 
केन्द्र दिघंस किये जा रहे है। सम्पूर्ण विश्व भराज एक दाखूदखाना 
बन गया है। पूज्यश्नी का विवेचन कितना तथ्य पूर्ण है, इसे पाठक 
स्वयं देखें । --श्षम्पादक ) 

सतार की सर्वे-श्रेष्ठ शक्तियों ने, अ्रपतां सम्पूण बल गा कर 
युद्ध किया पर्तु फल क्या हुआ ९ क्या बैर का अन्त हुआ्रा ! नहीं, 
बल्कि वैर की वृद्धि हुई है। भौतिक चल के प्रयोग का परिणाम 
इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । 

केबक ईश्वर की ही ऐसी शक्ति है मिप्तके द्वारा शत्र भी नहीं 
रहता है और शन्नता का भी नाश हो नाता है । 


रद | जवाहर-किरणावली ५ झथ्म साग [ दिव्य-दात 
खल्त दरू प्रदत्त डुष्ट अत्ति दारुणछ 
हे चोतरका झकरे घेरों ३ 
उदाए कृपा तुम्हारी धश्जुजी, 
मरियन होय प्रकृदे चेरो १ 


यह अठमुत_गक्ति परमात्मा में ही है | आप यह न समम लें 
कि शह्ञु के आमने पर परमात्मा का नाम ले लेने सात्र से शहु मान 
छायगा, या मर जाख्गा ! नहीं, यहाँ और ही कुछ अमिप्राय है। श्ं 
किछ प्रकार मर जाता हैं यह बताने के लिए शाक्ल में वर्णित एक्क 
कथा उपयोगी होंगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने बीचन में चरि- 
ताधे करे; ठो आपका मनोरथ सफक हो जायगा ॥ 


राजमृह नगर में अर्ुनमारी, एक वर्गाचे में बागवानी का 

घेघा करता था | बागवानी का काम टरसके यहाँ कई पीड़ियों से चलः 
आता था । जो मनुष्य अपना पीढ़ोजात घंघा करता है, उसका उछ 
घंवे में गहरा और निराला ही अनुभव होता है । जो चलते रास्ते दूसरे 
के धघे को उड़ा केता है ्रौर अपना परम्परागत घघा त्वाम देता हैं, 
वह उप्त घघे को हानि पहुँचाता हैं। वह परम्परागत व्यवसाय को भी 
ठे पहुँचाता हैं ओर नवीन व्यवसाय को भी | इससे समान में वडी 
गड़बड़ी मचतो है और अच्यवस्था फैल जाती है इसी क्वार॒ण मारतवर्फ 
वगु-व्यवस्था की स्थापना की गई यी और वह नियम बनाया गया था 
व्यक्ति को अपना परम्परागत व्यवस्ताय हो करना 

गर कोई ऋषना ज्यवसाय त्याग कर दूसरे के व्यव- 


५॥ 
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साय में हाथ डाले तो राजा को हस्तक्षेप करके उसे रोकना चाहिए | 
अगर ऐसा न किया जाय तो बरं-सकरता फैक जायगी | 

खां दि दृत्तिमातिऋस्य, यस्त्वन्यां वृत्तिमुद्देत । 

स ॒पार्थिवनियंतव्यो, चर्णुसकीर्णिरन्यथा ॥ 

श्र्थात्‌ नो अपनी श्रानीविका छोड़ कर दूसेर की आजीबिका 
व्यवताय-करें उसे राजा रोक दे, श्रन्यथा वर्णं-सकरता द्वो जाती है। 


्छ 


प्रत्पेक व्यवत्ताय को उन्नत अवस्था में पहुचाने के किए 
प्राचीन काल में आजीविका सवधी यह उपयोगी नियम बनाया 
गया था | आज राजाश्ों को इन वातों के विचार के लिए अवकाश 
नहीं है | इस सबंध में उनका कोई नियत्रण भी नहीं है | अतएव 
आज धर्षों की यह वर्णेसकरता धड़ल्ले के ज्लाथ चल रही है और 
प्रजा में मारामारी हो रही है । 

अजुनमाकी अकेला ही अपना काम नहीं करता था | उसकी 
पत्नी भी उप्तकी सहायता करती थी | श्राजकल की स्रियोँ प्राय 
अपने पतियों को बाक रुप दवा रही हैं | पहले की ज्लियां ऐसी 
नहीं थीं---उनका ढेग कुछ और ह्वी था | आज पुरुर्षो पर अपनी 
ज्लो की जोखिम बनी रहती है, और इसीलिए स्त्री, पुरुष के लिए 
* भाररुप है पडी है | पुरुषी को सदा ही यह चिन्ता लगी रहती है 
कि हमारी ज्ञी की ओर कोई बुरी नगर से न देखे और उसका 
अपमान न करे। उसे कोई बहका कर उडा न ले जाय | इस स्थिति 
के लिए उत्तरदाता कौन है--पुरुषयग या खय माहिला-समाज | 
में इस कमठ में पड़ना नहीं चाहता | किसी समूह को अवांछनीय 
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स्थिति में डालने वाला दूसरा समूद्र अगर ढोपा हे तो भो अवाह्मनीय 
में पड़ने वाले समूह को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। 
मगर इस अभियोग-प्रणाली को दूर' रखकर में तो यही कहना 
चाहता हूं कि प्राचीन काल में महिला-समाज की ऐसी स्थिति नहीं 
थी। ब््िया, पुरुषों की अद्धोगिनी की हैसियत से उनकी सहायता 
किया करती थीं। ने न केवल व्यावद्दारिक कार्यों में ही, वरन॒ धार्मिक 
कार्यों में भो पुरुषों की सह्यायिक्ा बनती थीं। उपासकदांग सूत्र 
में क्वियों को धिम्मसहाया? श्रथात्‌ धर्म में सहायता पहुचाने वाली 
कह्दा है | ज्ियां वीरता में पुरुषों से किसी प्रकार हीन नहीं हे।तीं | 
अजुनमाली की स्त्री का नाम बन्युमती था नगर में बड़ा 
उत्सव था । अतण्व॒ पतो-पत्ने! दोनों, कुछ रात रहते ही फूछ 
चुनने के लिए वर्गाचे में जा चुके थे | 
इसप्ती नगर में छालित गोष्ठी के छह जवान लड्के बड़े गुडे थे | 
इन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था कि राजा इनके प्राति 
कतक्-से थे । अब वे सल्ा दुरा कोई भी काम करें उन्हें कोई रोकने 
वाला नहीं था | उनकी धाक नगर भर में जम गई थी, अतएव किसी 
को बोलने का साहस भी नहीं होता था | यद्द गुंडे अपनी घाक का 
अत्यन्त अनुचित उपयोग करने रंगे | कहा भी है- 


योवन घनसस्पत्ति', प्रशुत्वमविवेकिता | 
एककमप्यनर्थाय, किस्ु यत्र चतुएयस्‌ ? ॥ 


ः तु ् न-छम्पदा कप 0 विवेक- 
अब तू--वीवन, घन-एम्पदा, अधिकार और अविवेक- 


ऊ 
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मूखता इनमें से एक भी महा अनथ करने वाला हैं। जहां यह 
चारों एकन्न होजाएँ वहां तो कहना ही क्‍या है 


जवानी दीवानी हाती है । यह युवक जवानी से मतंवाले है| 
रहे थे | उनकी अआखों में मद छाया रहता था | इन्हें पहके अकेकी 
जत्रानी का द्वी बल था, पर अब घन का भी बल मिक्त गया । 
अतएव उनमें ग्यारह गुणा उन्माद छा गया था | 


भवानी कैसी अधाघुधी मचाने वाली है बैठे हुए भाइयों में 
जवानी की मदोन्मत्त अवस्था के कारण किसी प्रकार का कुकर्म न 
करने वा की सख्या उंगलियों पर गिनने छायक होगी | जवानी के 
साथ घन मिल जाने से ते उसमें ग्यारह गुना उनन्‍्माद आजाता है। 


कई भाई कहते हैँ -- जिनके पास धन नहीं होता वही आजी- 
विक्रा उपाभन करने के लिए पापाचरण करते दे। किन्तु मित्रो ! यदि 
आप घनिकों के पापी को और आजीविका के निमित्त पाप करने वालों 
के पापों को न्याय की तराजू पर तोलेंगें तो धनिर्कों के पापों का ही 
पलडा नीचा रहेगा । उन पापों की तुलना में गरीबों के पाप बहुत थोडे 
से माल्म पडेंगे | इससे यह आशय न निकरालिए कि में यह कहना 
चाहता हू कि सभी घनवान्‌ एक सरीक्े ढ्वोते हैं। अनेक घनाढ्य पुरुष 
चरित्रवान, देशहितैपी और धर्मं-रक्षक भी हुए हैं और अब मी हैं| 
परन्तु उन क्री सख्या बहुत कम है। धन के गुलूमों ने अपने आमोद- 
प्रमोद के लिए सम्पूर्ण देश को दारेद्र बनाने में काफी सद्दायता पहुचाई 
है। जिन धनिकों में विवेक था उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं; 
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जिनका इतिहास में सुवर्णाक्षरों में नाम लिखा है | उन्होंने डूबते देश 
को बचाया और नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा की | 

महाराणा प्रताप की सहायता करने वाले देशभक्त भामाशाह को 
कौन नहीं जानता ९ भामाशाह ओोसवाल जाति का महाजन था । जिप्त 
छम्य महाराणा प्रताप अपनी प्राणप्रिय मेवाड़ भूम का परित्याग कर 
सिंध की ओर जाने की तैयारी में थे, उस समय जंगल में भाभागाह् ने 
पीछे से 'घरणी खमा' कहकर महाराणा का ध्यान अचानक ही अपनी 
'ओर आकार्पेत किया | महाराणा ने पीछे की ओर मुड़ कर देखा तो 
चार-पांच मजदूरों के सिर पर बड़े-बड़े गठडे लादे हुए भामाभाह दिखाई 
दिये | महाराणा ने सोचा-भायद भागाशाह प्रधान मुमसे भ्रन्तिम 
भेंट करने आया है । 

भामाशाह---( महाराणा के चरणों में झुक कर ) भ्रनदाता 
कह्दा पधार रहे हैं ९ । 

उदासी के साथ राणा बोके-भामा, मेरे पिताजी ने सिर्फे 
चित्तौड़ छोडा था, पर में ऐसा कुछकलक निकला कि सम्पूर्ण 
मेवाड़ को छोड़े जाता हूँ | 

भामाशाह---आप सददश प्रतापी पुरुषों को यह उदासीनता 
शोभा नहीं। देती | आप सरीखे नखतीर क्षत्रिय द्वी यदि उदास हो 
जाएँगे तो दूसरों का क्‍या हाल होगा १ 


राणा--भामा, मेवाड़ का सैभाग्य-सूर्य अब अस्त दवोने वाला है | 
भसामा--नरकेशरी, ऐसा न कहिए | मेवाड के सूर्य को 
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मेघों ने अवश्य घेर छिया है पर मेघ छठेंगे और सूर्ये अपनी प्रखर 
किरणों के छाथ फ़िर एहफे की मांति चमक उठेगा ॥ ( गठड़ों की 
ओर इशारा करके) घह आएके चरणों में छर्माषत हैं । जिस प्रकार 
चाह, उप्योग कीजिए | 

राण-नगठड़ों में आटा दाल आंदि भोज्य सामग्री समम्क कर) 
जाई मामा, यह हमोरे कास् का रहीं | अब बन के फछ-फूल ही 
इघारा शोनन है ॥ 


सामाशाह ने गठड़े खोले और दीशें-पत्नों के ढेर महाराणा के 
चरणों में छा दिये ॥ 

राणा-यह किस्त छिए १ 

मामा-छ्षत्रियकुलमूषण, इस तुच्छ मेंट से मेदाड़ का उद्धार 
व्यीजिए | 

इस प्रकार मामाशाह के घन से डूबती हुईं मेवाड़ कौ नाव 
बच यई | सचमुच घनवान्‌ छोम देश की खा भी कर सकते हैं, 
यूर विवेक हों तभी । अविवेकी घनी, देश का महान्‌ शत्रु होता है। 

यह छह्ो युवक विवेकद्दीन थे | घन और यौवन की शक्ति 
उनके पास थी ही; जब उनके द्वाथ में अ्रधिकार की शक्ति भी आ 
गई तो उनका मदोन्माद एक सौ ग्यारह गुना बढ मया । पहले तो 
एक और एक मिछ कर ११ हुए और वाद में अधिकार की इकाई 
मिल जाने से १११ ( एक सौ ग्यारह ) का अंक वन गया | 

यह उन्मत्त घुवक नगर में भीषण तहलका मचाए हुए थे । 
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न 





किसी की बहू-बेटी की मान-मर्योदा मिद्ठी में मिल्य देना ठनके दर्द 


च् 
दाय का खल या [| 


मित्रा » पर लो को कोर कुदष्टि रखने वाला लुश्न'-मुंझा वह- 
शता है | ब्या बाद उसे विकार न देंगे 2 


ड्रग हे 


भर 


_ मम देंसना, यह पिकर कहीं तुम्दारे ऊपर हो न भा पर 
हर खरा पर हम प्रकार का अवयाचार करने बनते के प्रत राज! के 
इक का फर्नेन्य क्या एना चाहिए: जे इस नप्प वो नहीं कु ने उसे 
४ साम्नः करना पहल है। हष्ण अ्रन से कात ३ 


श 
४ 
के 


्ौँ 
के । ये आस्मय थम : पार्क, भनन्‍्यमंपपयाते ! 
दुय शारक्ष्य स्यक्‍समालिप्ठ पर सतप ! | 


। 
04० न 
कप 


७ जप शी र 
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लिन 


है । इन हयाएं की रेमांचकारिणी करतूतों की सुनकर हृदय थरी उठता 
है। दुनिया की अधिकाश बीमारियां फैलाने वाले यही रोग-कीटाणु हैं । 

जहर में प्लेग के थोड़े-से केस हे। जाते हैं. तो सास शहर 
प्ललब्रला उठता है | सब छोग अपने-अपने बचाव का उपाय सोचने 
छगते हैं | पर में कहता हूँ, प्लेग तो थोड़े आदमियों का, प्रकट 
रूप से नाश करता है; किन्तु ग्रे व्यसित्तारी, गुप्त सेक्रायक रोग 
के विफ्रैंडे कीड़े सारे देश को अपना शिकार बनाये हुए हैं । इनसे 
बचने का उपाय, सबको श्रौर सबसे पहले सेचना चाहिए | णो 
युरुष इनसे बत्तेणा उस्तक्ली देववा भी सेवा करेंगे ! 


असग पाकर में अपनी बह्चिनों से भी कुछ कह देना चाहता 
हूँ । बढ़िनो, स्मरण रखना ्ुम जगत्‌ की जननी हो, ससार की 
शक्ति हे | तुम माता हे । जगत्‌ तुम्होरे सदगुणरूप सौरभ से 
झुराभत है । तुम्हीं समान की पवित्रता और उजबलूता कायम रख 
सकती है। । तुम्हारी पूर्वबा्तिनी महासतिया किससे शोभा पाती थीं ९ 
महाशोल्जत से हा । आप सोना पहनती हैं सो इसे ताबा न बनाना | 
सुम्हारे शील पर, तुम्हारे कुछ-धर्म, तुम्हारे जातिधम पर किसी प्रकार 
का धब्बा न हमने पावे । तुम ऐरों-गैरों के चक्कर में न पड जाना । 
मगर यह सब कब द्ोगा १ सादगो घारण करने पर | वनाव-लिंगार 
करना तुम्हारा काम नहीं है | शील के समान दिव्य आभूषण 
तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए काफी हैं। फिर तुम्दें और श्राभूषणों 
का छाछच रखने की क्या आवश्यकता है ९ आत्मा की शआश 
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बढ़ाओ | मन को उज॒क करो । हृदय को पवित्र भावनाओं से 
अलंदत करो | इस मांस के पिंड शरीर की समावट में क्या पड़ा है 
शरीर का लिंगार आत्मा को कर्लकेत करता है। अगर तुम अपना 
सारा शरीर भी हीरे और पन्नों ले मढ़ लोगी, तो मी तुम्हारी कोई पूजा ल 
करेगा | तुम्हारी सछी महत्ता और पूजा झील से छ्ेगी ॥ 
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आपंमे कई बहिंनें ऐसी निकर्लेगी जिन्होंने छगातार अट्ठाईछ 
दिन तक उपवास-तपत्या की द्वोगी | पर सादगी और संयम को 
घारण करके देश, जाते और घमं को उन्नत करने वाली कितनी 
मैलेंगी ? बहनों | रात-दिन मखमर के बिछौनों पर विश्ञाम करने 
बाली और अप्सराओं-सा श्रगर करने दाली तुम्हारे कई वहिनें; 
समता का दाग करके, फैशन के मूत्त से अपना पिण्ड छुड़ाकर, 
आज अपने हाथों से या गरीबों के हाथों से चुनी हुई खादी घारछ 
कर रही हैं। ओ वई-बड़ी तपस्या करने वाली बहिनों | क्या आप 
धम के नाम पर, सयम के नाम पर और देश के नाम पर अपनी 
यह लटठपठ कम न करागी ९ 

मैं कह चुका हूं कि राजगृह नगर में छह युवक सांड की 
तरह मदोन्मत्त हार घूमते ये | प्रकृति का नियम हैं. कि किसी- 
किसी पाप या पुण्य का फल सारी प्र॒जा'को मुगतना पढ़ता है। 


नगर-निवासियों ने ही अपनी मूर्खता के कारण उन्हें यह 
अविक्र दे दिया था कि के चाहें सो करें; उन्हें किसी प्रकार का 
इंड नहीं मिलेगा । परन्तु इन युवकों के पाप का घड्ठा भर गया था 
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और फूटना ही चे हटा था | इधकिए यह युवक अर्जुनमादी के 
, अर्म-्वे में पहुँच । यह लोग अर्जुनमाली के पहुँचने से पहले ही 
ब्रह्म डा छ्महें थे [जब अज़ुन ने अपनी स्त्री के साथ 
बगौदे में प्रदेश क्रिया, तब इनमें ते एक की दृष्टि उसकी ज्ञी पर 
पड़ी । उठते देखते ही उदके हृदय में दुद्योतवा उत्पन्न हुई और वे. 
कित्राड़ों के पक्के छिप गये | जत्र अजुनमाली अपनी स्त्री साहद 
यक्ष को वन्दव करने गा तभी, उन्होंने उस्ेन्पकड कर बाघ लिया | 


इन प्रापियों ने अर्जुनमाली के सामने ही उसको चज्ली का 
'सतील भ्ग किया | ज्ली कुछ न बोली । थो ज्ली अपने सील को 
ढीरे से बढ़ कर समझती है, उसकी आखों में तेज का ऐसा प्रद्नष्ट 
.पुज विद्यमान रहता है कि उसका सामना होते है! पापी की निर्बेक 


आत्मा थर-थर कांपने लगती है । पर खेद, इस ज्री ने अपने 
सतीत्व का बस भी मूल्य न समका | 


_> 


अपनी आंखों के आगे, अपनी पत्नी का यह व्यवहार देख 
कर अजुनमाली ऋ्रेध ले तिलमिका उठा | उसका समस्त शरीर 
गुस्से से जलने लमा | असह्म क्रोध से वह अपना सिर घुनने छगा। 
पर चह विवश था--वन्धनों में जकडड़ा हुआ | 


' यह घटना यक्ष के मन्दिर पर घटी थी। अजुनमाली इस 
यक्ष का बडा भक्त था | उसके पूर्चज भी यक्ष की पूजा करते आये 
थे आन अर्जुनमाली ने यक्ष से प्राथना की-- है यक्ष | हम , 


० 
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तुम्हें कई पीढ़ियों छे प्रमते बाते ४ । क्या उसका प्रतिकूल मुझे 
छुछ भी नहीं मिलेगा १ हम महान सकृद-काछ में नी तम भेगे 
मदद ने करोगे ९ श्रगर खब काम ने सर, तो कब प्राप्नोंगे ९ 
अजुनगाली के हृदय की पुझार ये ने सुदो यह प्रकट रखा 
और अ्रजुन के शरीर भे प्रतिद्ध है। गया | नेक बचने तडासड तडऊ 
गंवे । यक्ष की म्ति के ड्वाव में एक बड़ा भारी मुदगर था | अ्जुनमाली 


ने बबनमुक्त होते ही मुदंगर उठाया और उन छट्टों मटरौन्मत्त सुब्र की को 
और अपनी छ्ली को यमछोऊ पहुँचा दिया। पाप का घड़ा फूट पडा। 


शरीर में यक्ष फे प्रवेश से श्रजुन माली में ध्यपार बल आ 
गया था | वह क्रोध से पागल दे। टठा । जिस नगर-नवाप्ती पर 
उस्तकी दा्टि पड़ती थी, उसी को ब्रिना मारे वह नहीं रहता था । 
उसके गन में यह सस्‍्कार सुद्ठ हो गया था कि इन युवकों को 
सांड बनाने चले यह नगर निवासी ही हैं। यह लोग उन्हें 
आसमान पर न चढदांते, तो उनकी कया मजाल थी कि वें इतना 
अत्याचार अनाचार करते | 


अजजुन माली के इस राक्षसी व्यत्रहार की खबर बिमली की तरह 
सारे राजगृद्द में फैल गई। राजा श्रेणिक के कानों तक भी 
यह समाचर पहुँचा । श्रेणिक ने, शहर के बाहर न निकलने की 
आज्ञा घोषित कर दी । यह शआराज्ञा मग करने पर अगर अजुनमाली 
किसी का वध कर डांले तो हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, यह भी 
सर्वेज्षाघारण को सूचित कर दिया | 


कि 


खा सद्दायक ) जवाहर-किरणावली प्रथम भाग. [ रेरे७ 
राजा की और नगर-निव्रासियों की कितनी कायरता है ९ 
इस कायरता ने ही उनके दुःखों की बृद्धि की । अगर उन्होंने 
कायरता न दिखाई होती और वहादुरी से योग्य प्रतीकार करते तो 
उन्हें इतनी मुछीबत न पडती । पर प्रकृति यहा तो कुछ और ही 


खेल दिखाना चोहती थी | सुदशन की भक्ति की शक्ति का 
पार्चिय कराना था। 


पाच महीने से कुछ अधिक समय तक अजुन माली नागरिकों 
को कष्ट पहुँचाता रहा । यह उनकी कायरता का प्रायश्वित्त था| 

सयोगधश इसी समय भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर 
के बाहर एक उद्यान में पधारे | नगर-निवासियों ने भगवान्‌ के 


पधारने का वृत्तान्त सुना, पर अर्जुनमाली के सय से कोई बाहर 
न निकला | ' 


सुदशन भगवान्‌ का अनन्य भक्त था। उसेन भगवान्‌ के 
पधारन का सवाद छुना । उसे बिना भगवान्‌ के दर्शन किये चैन 
नहीं पडा । वह प्रभु-दर्शन के छिए माता-पिता की श्राज्ञु, से जाना 
चाहता था माता-पिता ने उसे बहुत-कुछ सममाया---बेठा | 
तेरें न जाने से कुछ हानि न होगी | तेरा वहां काम क्या अटठका 
है १ नगर की चिरैया वाहर नहीं जाती, तो तू ही क्यें नाता है ९! 

लेकिन सुदर्शन डरपोक नहीं था। वह अपने सकदय पर 
दुढ रहा और प्रभु के दर्शन के निम्ित्त घर से निकल पड़ा । नगर 
की हइंवेलियों की छ्तें। पर बैंठे हुए नर-नारियों के समूह सुदर्शन 
को देख रहें थे | उनमें से कोई उसे जाने से रोकता था और कोई 


ग 


जय 
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लय 
अं 


कै 


॥ई बचा 


कहता था-देखो, इसे मौत लिय जा रही हैं। शहर का के 
हैं !? दर्र 


तो बाहर नहीं निकलता और यह भगत्तराज वनने चले 
काई कहता---श्रजी, जाने भी दो, हमारा क्‍या लिया १ ब्च्चू 
हैं पर लौटकर नहीं आने के । अर्जुनमाली देखेगा तो मुदगर की 
मार से चटनी बना डाल्गा | तब पता चल्गा, भवित कैसी होती 
है! भगवान्‌ तो ज्ञानी हें | दे घट-घट की बात जानते हैं | घर 
में बैठा-बैठा बन्दना कर लेता तो क्या वे स्वीकार न करते ?? 


श्भे 
दर 
बे 
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सुब्शन सब बातें सुनी-अनसुनी करता हुआ आगे बढता 
चुला जाता था। उसने क्रमश) नगर को पार किया और बाहर हो 
गया । नगर के बाहर अजुन मैजूद था | महाविक्राल रूप, लाल- 
लाल श्रेखिं और मुदगर हाथ में पकड़े हुए वह तैयार था | उसका 
रूप इतना डरावना था कि नजर पडते ही चैयेवानों की मी छाती 
थरथरा उठे ! परन्तु वीर सुदर्शन निभय होकर आगे बढता चुला 
जाता था | 
, . श्र्जुनमांली ने दूरते सुदशन को देखा तो उसकी प्रसन्नता 
का पार न रहा | वह मन में सोचने लगा- अब मिला है शिकार! 
आने दूं कुछ और निकट, तब अपनी प्यास बुमाऊँँगा [ 


सुदर्शन अपनी मस्तानी चाल से चल्ता जा रहा था। उसकी 
चाल देखकर अज्ुनमाली सोचने लगा-* इस्तकौ चाल में इतना 
घम्ड छिपा है ! जान पडता है, वड़ा अकड़वाज हैं ! अरे, इसने 
मुझे देख ल्या है फिर भी इसके पैर ढीले नहीं पडे | इसके चेहरे 
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पर भय का भवेही नहीं दिखाई देता | अ,. अब इतने निकट शा 
गया हैं--फिर भी वही चाल, वहों अकड़, वही मत्ती |; 

अब भ्रजञुन से न रहा गया | उसने ललकार कर कहा >-श्रो 
जाने वाले !! ५ 

ठत्तर में सुदशन कुछ न बोला | वह मौन था | 

अर्जुनमाली मन ही मन विचार करने छगा--' इसकी मुख- 
मुद्रा पर जरा 'मी मय का आभाप्त नई है | पहले तो कोई ऐसा 
नहीं मिला | जो सामने अते थे वही गिडगिडा कर प्राणें। की 
भीज् मागने लगते थे, पर यह तो अदभुत व्यक्ति है |! 

अजुनमाली ने रास्ता रोक दिया | 


, सुदर्शन ने भीपण छकट श्राया देखा, तो उसी समय भूमि 
का प्रमाजेन किया, आसन विछाया और भेगवान्‌ को वन्दना करके 
१८ पाप का परित्याग किया । उपने प्रातिज्ञा की०-थदि में इस 
सकठ से बच जाउग तो मेरी बस्ती पूर्व क्रिया है, वैसी ही खखूगा । इस 
तकट से पार न हो पका तो अब से महात्रत धारण करता हूँ । 

४ खुने री मेने निवेल के वल राम 
संसार में निबलों के से बल राम ही हैं | इस' बल के 
, सामने तलवार का व॒ल नगण्य-नाचीज बन णाता है | 


छुदशन ने अहकार त्याग दिया। वह पायाण-मूर्ति की भांति 


अचऊ हाकर ध्यान में बैठ गया | यह देख कर अर्जुनमाली और भी 
कुद्ध है गया। प्रहार करने के लिए उसने अपना मुद्गर ऊपर उठाया| 
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हैः 


अनेक नमरनिवाप्ती अपंन मकानों की छतों से यह इश्य देख 
रहे थे। उनमें जे प्रभु के भक्त थे, वे घोच रहे थे-- 'प्रमो ! सत्य की 
रक्षा करना | सुदरैन सत्यमक्त है, उत्पाग्रहीो है।इस समक केवल 
आपका ही सहारा है| कहीं ऐसा न हो कि आपके भक्त की पत जाव । 

इसके विपरीत कई झ्लुद्राणय पुरुष ऐसे मी थे जिन्हें अपने 
आपको भविष्यमापी सिद्ध करने का प्रबकू प्रमाण उपलब्ध हे 
मया था ! दे कह रहे थे-- देखो, हमने पहले ही कह दिया था 
कि नहीं १ उसे समझाया थाः कि मत जा भाई अर्जुनमाली देस्क 
पाएगा तो मुद्गर की मार से चुरीं बना डालेगा | अब देखो, 
मुद्गर तान कर सामने अजुनमाऊ्ी खड़ा है । सिर पर पढ़ने कीः 
ही देर है । मेरा कहना कितनी जल्दी सच सिद्ध हो रहा है !! 

पर यहां तो नित्रछ का बल राम था। अगर राम: ( आत्मा > 
का बढ प्रवल न होता तो जगव्‌ में सत्य की प्रतिष्ठा किस पर 
होती ! धरम की स्थिरता किस आधार पर होती 

अर्जुनमालो ने मुदगर उठाया | वह ऊपर उठ तो गया मगर 
नीचे ८ आ सका । अर्जुन ने पूरी ताकत्त लगाई, पर मुद॒गर 
स्तभित हो गया था| सुदर्शन पर प्रद्दर न हो सक्रा। अर्जुन तिलार्मल्य 
उठा था; पर विवत्ञ था | 


इघर सुदर्शन की तरफ देखो । टसकी आंखों से बरस 
हटा हूं | न 


ः 
अज्जुनमाल ने तीन चार पूरी जक्ति लगाई * उसके हा 


ड़ 
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मीच की और रच मात्र नहीं झुकंते थे। यह अदभुत श्रवस्था 
देखरर अर्जुनमाली हैराद था | वह अ्रपद्नी एम्पूर्ण शक्ति छुगा 
चुका पर ततेक भी सफलता न मिली । अन्त में वह परात्त हे 
गया । टेने सुदर्शन की ओर कात# दृष्टि से देखा । सुदर्शन मे 
भी अपदी सुधामयी दृष्टि से उसे देखा । जैसे है उस पर सुदर्शन 
की नजर पड़ी, तो ही यक्ष उसके शरीर से निकक कर भाग मया ] 
अजजुत माली भशक्त होकर धड़ाम से घरवी पर शिर पढ़ा । 


अजुनमाले की यह अ्रवस्था देख सुदर्शन ने अपनी 
निश्चवलता भय क्रो । वह उठा और अजुन के पास जाकर, उसके 
वारीर पर सनेहपूर्णू हाथ फेर कर बोछ--स्ाई, तुम्हे कष्ठ हो रहाहै! 
नी प्रच्छा तो है न १ 

अजुन--तुम कौन हो ९ 

सुदगेन---में श्रमणोपासक हूँ | 

पाधुओ और ताजियों, आपके उपासक शिष्य की पहके 
कैसे होते थे | आपके शिष्पों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें कितनी 
होनी चाहिए १ आन हम साधु इतना उपंदेश देंते हैं पर जितनी 
सफलता मिलनी चाहिए-...श्रोताशं पर जितना गहरा प्रभाव पड़ना 
चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिलती---उतना प्रभाव पड़ता दृष्टि- 
गेचर नई होता | यह हमोरे झा 


; त्मिक बल की न्यूनता है । लिस 
दिन द्ममें किशेषट भाजज्योति प्रकट हो जायगी, उस दिन हमारे 
ये ताशष्य हमारे इशोरे से काम करने लगेंगे । फिर इतने ल्म्ढे 
मापत को प्राउध्यकता ही नहीं रहेंगी | 
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मित्रे। ! सुदशन ने अयने राम पर भरोप्ता खखा, इसी कारण 
उसे छोक्ोत्तर विजय मिर्ची आप सुदेव और सुगुरु पर विव्वस 
करेंगे तो आपकी अत्मा में भी ऐसी ही दिव्य भक्ति फूट पड़ेगी । 
कहते लज्जा आती है कि आप भगवान्‌ महावीर के भिष्प 
होकर कुदेव और कुमुरु को पूजते फिरते हैं | आप भेरों और 


१०० 


मोपों के ञ्रागे भठकऊते और घिर रगछते हैं | ऐ रोने वाला ! कहीं 


रोने से भी वेठा मिलता है * तुम महावीर के भिष्य हो ठुम में 
वोरता होनी च.हिए | उस चैरता को जगह तुम नपुसक्रता शा 
गई है | क्‍या इसी नपुसकता के वर पर धर्म को दिपाओगें तुम 
अहिंसा के परम प्िद्धान्त को मानते हो, फिरमी जहा बकरे कांटे 
जाते हैं, अन्य पशुओं का क्ूरतापूर्वक वध किया जाता है, मदिरा 
की बेतलें उड़ेला जाती है, वहा जाकर शंगश झुकाते हो ६ शर्म 
गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है-जो देवताओं को पृथते हैं वे 

देवों के पाप्त और भूर्तों को पूजने वाले भूतों के पास जाते हैं | 


सुदशन को सच्चा उपदेश छगा था | उसने देव की आरावना 
की थी और अजुनमाली ने यक्ष की | यक्ष की शक्ति तामत्ती द्वे।ती 


है, दुख.जनक होती हैं । इसन्ने वियरीत देव की शक्ति सालिक 


शान्‍त और सुखप्रद होती है | 

अजजुनमाली की शक्ति सुदशन की शक्ति के सामने परात्त होगई । 
जनता यह अद्भुत चमत्कार देखकर चाक्षित रह गई। मविष्यवक्ताओं के 
मुख मलीन से दो गये और ध्मनिष्ट पुरुषों के प्रमोद का पार न रहा | 


जब भक्तवर सुदर्शन भगवान्‌ के दर्शव करने जाने लगा तो 


सदासद्दायक ] _ जवाहर-किरणावली प्रथम भाग [ २३३ 


अर्जुनमाकी ने भी दशेनार्थ चलने को उत्सुकता प्रकट कौ | सुदर्शन 
ने प्रसनतापूवक उसे अपने साथ लिया | इस अनूठी णोड़ी को 
देखकर कोग दांतों तले उँगली दबाने लगे | किसी-किसी ने कहा 
कि--हम ते समम रहे थे, सुदरशैन चूर-चुर हे नायगा पर अर्जुनमाली 
तो उंसका शिष्य बन गया है ! 
' मित्रो ! यद बृत्तान्त सिर्फ सुनने के छिए नहीं है | इसे ठुम 
अपने जीवन में उतारना | सुदर्शन की भांति पापी मनुष्य को 
अपनोना सींखे। । पापी के पाप का #य करने का यही उपाय है। 
पीपी से घृंणा' करके, उसे 'अछग रेक्खोगे, तो उसके पाप का अन्त 
आना कठिन है। भ्रगर उसे आत्मीय साव से प्रदण करेंगे तो 
उसका सुधार द्वोना सरंल होगा । चाहे कोई ढेड़ हे, चमार हो, 
कछाई हो, कैंसा भी पापी क्यों न हो, उसे सम्मान-पूर्वक धर्मोपदेश 
श्रमक्ष करने के छिए उत्साहित करना चाहिए | सुदशन के चरित 
से पतितों का दुरुराने का त्याग करना सीखना चाहिए | 
सुदशन अजुनमांली को साथ केकंर प्रभु महावीर के पास गया । 
सुदर्शन ने“ निधिपुरत्सर वन्दना-नमस्कार कर भगवान्‌ के प्राते अपना 
'सक्तिभाव प्रंगट किया ।' अद्जुनमाली ने भी सुदशन का अनुकरण किपा | 
अजुनमाली को स्तर के प्रपंचों से घृणा होगई थी। भगवान्‌ का 
प्रभावशाली उपदेश सुनकर उंसकी वह घृणा अधिक बढ़ गई। वह 
बिरक्त 'हे। गया। उसने महावीर स्वामी से मुनि-धम की दीक्षा 
प्रमौकार की | 
- “दीक्षित होने के पश्चात्‌, मुनि के रूप में, अजुनमाली मिश्ला 


अमनन-ममममम--ता 
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के निमित्त नगर में श्राया | अज़्ान जन उसे देख कर ऋषि 
होने लगे | कोई कहता--'हाय ! इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का नाते 
किया था ।* इसी प्रक्तार विभिन्न कोग अपने-अपने सम्बान्वयों को 
स्मरण कर उप्तकी भत्सनां करने लगे | किसी-किसी ने तो उस पर 
प्रहार भी किये | किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने घसा जमाया, 


किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने केवल गालिया देकर ही सन्तेप 
कर लिया | 


सगर अजुनमाली पर इन सब व्यवहारों का मानो कुछ भी 
असर नहीं पड़ रहा था | वह पहले की ही भाति शान्त और 
गंभीर था | जब को३ उसके शरीर पर प्रह्दार करता तो वह उस 
दड को अत्यल्प समकता और सोचता--मैंने इसके सम्बन्धी कहा वध 
किया था। उसका यह बदला तो बहुत थोड़ा ले रहा है | यह छोग 
मुम्के बहुत सस्ते में निबटा रहे हे ! है 

अजुनमाली ने इसी उत्कृष्ट क्षमा-भावना के साथ शरीर का 
सदा के लिए त्याग किया ओर छिद्द अवस्था प्राप्त की | 

मित्रो | इस कथानक को सुनकर आप छह युवकों और 
सातवीं ज्ली के वध को ही पाप सममते होंगे | मरा पाप को पाप 
कौन न समकेगा ३ पर महाभारत में मैंने देखा है कि जो पुरुष 
शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध होने देता है, जो अपराध,का 
प्रदाकार नहीं। करता, वह अपराध करने वाले के समान हो पापी है। 

में यह कह रहा था कि शत्रु को तोप-तल्वार से मारने का 
प्रयत्न करना निरथक है। इससे शब्ुता की वाद्द होती है। शत्रु 
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को मारने का अमोघ उपाय कुछ और ही है। वह उपाय क्‍या 
है, यह वात सुदशन की कथा से आप समझ गंये होंगे । 
सुदरन जब घर' से निकला तो उसने समक छिया था 
कि गरोर खमभावतः नाशशील है । इसका नाश होना 
धुत्र है । ऐसी अवस्था में यदि भगवान्‌ की सेवा के लिए, सद्य और 
धर्म की महिमा प्रकट करने के लिए इसका उत्सगे करना पडे तो 
इससे उत्तम' इस शरीर का और क्या उपयोग हो सकता है १ वस्तु का 
नष्ट होना जब निश्चित हो तो उसका वह्दों नाश होने देना चाहिए 
जहां उत्तम बदला मिलता हो । किंबदन्ती प्रसिद्ध है कि । 

वर्षों ऋतु में एक वार अकबर बादशाह अपने महल में सो रहा 
था | वर्षा की अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का पूर आया। 
यमुना की घर-घर की घ्वनि से बादशाह की नींद टूट गई । बादशाह 
ने पहरे दार को बुछा कर पूछा--यमुना क्यों रो रही है ९ 

पहरेदार---जहँपना, इतनी बुद्धि मुझ में होती तो में सिपाही 
क्यों बना रहता | वजीर बन जाता ! 

वादशाह-- ठीक है | जाकर बज़ीर को बुछा लाओो | 

पहुरेंदार वज़ीर को बुलाने गया | वजीर सो रहे थे। सिपाद्दी ने 
आवाज लग़ाई। वजीर की नींद खुली | उसने पूछा-क्या मामला है * 

|. स्िपादी--नहपना आपको याद फरमा रहे हैं। 

वजीर--क्यों १ इस वक्त किसलिए (_ 

सिंपाहदी ने सारा बृत्तान्त उसे बता दिया | रात का समय था । 
वर्षो हो रही थी | घोर अन्घकार छाया हुआ था | पर वजीर विवश थे- 
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बादशाह की हुक्म-अदूली कैसे की जा सकती थी १ अतए्व इच्छा न 
होने पर भी उसे बादशाह के पाप्त जाना पढ़ा |. 

यथोचित शिष्टाचार के पश्चात्‌ चज़ीर ने अपने को बुल्वाने का 
कारण पूछा | बादशाह ने वजीर से वही प्रश्न पूछा-यमुना नदी 
क्यों रो रही है ? 

बज़ीर ने उत्तर दिया-जहॉपना, यमुना हिन्दुस्तान की नदी 
है। हिन्दुस्तात क्वी. नदी होने के कारण बह भी हिन्दुओं कौ रीति- 
भाँति का पालन करती है | हिन्दुओं में रिवाज है कि कछड़की जब 
पीहर से अपने ससुराल जाती है तब रोती जाती है। यमुना भी अपने 
पीहर से ससुराक जा रही है, इसालिए रोती जा रही है ! इसका पीहर वह 
हिमालय पहाड़ है, नहीँ से इसका उद्गम हुआ है और ससुराल समुद्र है । 

बजीर की_यह व्याख्या बादशाह को पसन्द आई। उसने 
वीर को जाने की इजाजत दी 

चजीर घर जाने के लिए खाना हुआ । रास्ते में किसी घर में एक 
बूंढ़ा जोर-जोर से रो रहा था | वजीर ने उसका रोना सुनकर सोचा-नदी 
का चढ़ना और बादशाह का मुमे बुलाना इसी बूढ़े के निमित्त हुआ 
जान पड़ता है। अगर मैंने इसका रोना सुन करके भी इसका दु.ख दूर 
न किया ते मेरी वनारत को और साथ द्वी आदमियत को घिक्कार है | 

जिस घर में बुढ़ा रो रहा था, उस घर का नंबर नोद करके 
वजीर अपने घर चला गया । बढ़े का रोना रात भर बजीर के दिल 


में केटि को तरह चुमता रहा | वह सोचता रहा-कब सुबह हो और 
बूढ़े का दुख दूर करे । 
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ग्रात।काछ होते ही बजीर ने बूढ़े को बुला छांने के लिए 
आदमी भेजा | वबीर का बुलावा सुनते है| बुढा बुरी तरह घबराया | 
सोचने लगा-यह और नई पुप्तीबत कहूँ से आ पड़ी । परल्‍तु 
चह वनीर के आदमी के साथ हो लिया और बजीर के घर जा पहुँचा । 

चजीर ने बूंढ़े से पूछा-चाचा, राव को रोते क्यों थे £ सच 
बताओ १ 

बूढ़े ने जवाब दिया--हुजूर, में कारीगर हूँ । जवानी में में 
रफू करने का काम करता था और काफी कमा लेता था। पर जो 
कमाता था, सब खचे देताथा-बचत नहीं करता था | उस छमय बचत 
वी आवश्यकता दी महसूस नहीं होती थी | जवान कड़का था-सोचा 
था बुढ़ापे में वह कमाएगा और में बैठाैठा 'खाऊंगा | इस प्रकार 
बेफ़िकरी में अपना समय गुजार रहा था कि अचानक मेरा जवान बेटा 
च्क्त बता । में पापी बैठा रह्य | अब हाथ-पैर थक्क चुके हैं) काम 
होता नहीं और थुनवर करने को फूटी कौड़ी पास में नहीं है। मिंदगी 
में कभी भीख नहीं मांगी>भीख मार्गन का इरादा करते ही शम से गड़ 
जाता हूँ | इसी मुसीबत के मारे रात को रोना आ गया था [ 

मित्रो ! किसी सम्श्नान्त व्यक्ति पर आर्थिक संकट आकर 
पडता है तब उस पर क्या वीतती है, इस घटना से यह णाना जा 
सकता है। 

बूढ़े की कैफियत सुनकर वजीर ने कहा--तुम अ्रव भी रफू 
करना णानते तो हो न १ 

वृढ़ा--जी हां, जानता क्यों नहीं, पर दवाथ कांपता है। 
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वर्जीर--कोई हरकत नहीं , मेंने तुम्हें अपना चचा बना 
लिया है। अब रोने का कोई सबब नहीं | 

यह कहकर वजीर ने बढ़े को कुछ इनाम देकर विदा किया। 

कई छोगों में यह प्रथा है कि निछके घर काई मर जाता है, 
उसके यहा जीमने बैठते हैं और वह जीमनवार एक एसी प्रथा वन गई 
है कि उसे किये बिना जाति में प्रतिष्ठा कापम नहीं रह छवती | 
जीमनवार में बैठकर मोज्य सामग्री की प्रगंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक 
मोजन किया जाता है। क्या यह मृत्यु का अनुमोदन करना नहीं है ९ 
इस विषय में भी एक दृष्टान्त हे | 

एक बाबाजी थे | दे मख मांगकर खाया करते थे। एक दिन 
वे म॑ख मांगने के लिए निकले | किसी गृहस्थ ने उनसे निवेदन 
किया---वाबानी, आन यहीं वेंठकर भोजन कर लीौनिए | 

बाबाजी भोजन करने बैठ गये। यृहस्थ ने बड़े प्रेंम से खीर, 
मालपुवा आदि खिलाये | बावाजी जामकर बहुत प्रसन्न हुए , तदनन्तर 
उन्होंने उस गृहस्थ से पूछा--रोज में घर-घर मागता फिरता था, तब 
भी पेट नहीं भरता था ॥ आज तुम अकेले ने ही भरपेट जिमा दिया, 
इसका क्या कारण है ? 

गृहस्थ ने कहा--महाराज गांव के पटेल को सांप ने डेंस लिया 
था। बह मर गया उसके उपलक्ष्य में आज जाति का जीमनंवार था, 
इसाकेए आपको भी जिमा दिया [ हक 5 


5 का टू - 
तवाजा बोले-..इसमें तुम्दारा क्या अ्रहसान हैं 
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चलिहारी उस परड की, पटेल को खाया। 
जाते भी जीमी और दम को भी जिमाया ॥ 
मृतक- भोजन करने वाले, बाबाजी की तरह क्या मृत्यु का अनु- 
मोदन नहीं करते हैं? मृतक-भोज जीमने वाले श्रनेक छोग व्यक्त या 
अव्यक्त रूप से यह मानते ही होंगे कि-कोई मेरे और मुम्झे भोजन मिले | 
दो ते वनीर ने उस चूढे को रुपये देते हुए कहा--मैंने तुम्हें 
अपना चचा बना लिया है | अब चिंता-फिक्र करना नहीं | 
बूढ़े ने कद्दा--जन्म भर मैंने कभी मॉगा नहीं है; न किसी 
का मुफ्त का खाया है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाय और 
फिर यह रुपये मि्ें तो ठीक होगा | 
वजीर ने कहा--अच्छा, तुम्हें काम भी देंगे। छो, यह 
मिश्री का टुकड़ा ले जाओ | इसे हीरा बनाकर ले आना | दिखने 


', में वह बिलकुल द्वीरा हो, मगर पानी लगने से गछ जाय ! 


यूंढे ने बहुत ठीक” कहकर विदा ली | 

अचानक सहायता मिल जाने से बूढ़े में कुछ उत्साह थ्रा गया 
था और वह कारीगर तो था ही । थोड़े दिनों बाद मिश्री के टुकड़े को 
चह हीत बना कर, एक सुन्दर मखमल की डिव्बी में सजाकर वज़ीर के 
पास ले आाया। वजीर हीरे को देखकर भ्रत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने 
कारीगर को बढिया-बढ़िया कपड़े देकर कहा-तुम यह कपड़े पहन 
कर, हीरा लेकर बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होना। 

बजीर के अआदेशानुसार कारीगर जौहरी बन गया | वह 
नकली द्वीरा केकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ । 
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बज़ीर ने कारीगर की जौहरी बताते हुए उसन्नी खूब प्रशंसा 
की | कहा-यह अमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी हैं । इनके पास एक 
बढ़िया हीरा है। वह जहाँपना के लायक है | मैंने हीरा देखा दै । 
चह मुम्छे बहुत पसन्द आया | 

बादशाह ने होए देखने की इच्छा -प्रदर्शित की तो जोहरी ने 
डविया खालकर-हरा ठसके सामने रख दिया | बादशाह को भी 
बहू-पछुंद आ गया । -उसने कहय--जोहरियों को बुल्यकर इसकी 
कीमत जैंचचाओ ॥ .-: 

बनीर ने नकली जौहरी से कंहा-+आऑनअप जाइए | कक 
-आइए, तब तक इसकी -कीमंत की जांच कराठी-जायगी | 

वजीर ने कारीगर/को रवाना किया और हीरा अपने 'पास रंख 
लिया वजीर ने सोचा--अगर 'नौहँरी आये तोन्सरा 'मुंड गोबर . 
हे। जायगा फिर यंह 'चालकीन चल्स्सकेंगी। येहं सोचकर 
उसने पहले ही उांचित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया | 

बादशाह जब दरार से उठकर नहाने गेया और नहाने लगा, 
तथ बजीर उसके पास पहुंचा | वंजीर नें कहा -दज्ूूर, जोहरी आंबेंगे तद मैं 
डम जरूरी काम में लगा हेऊँगा | बेंद्रतर होमा, 'आप ही अपने पोस 
इसे खखें और जोहरियों को दिखला लें 

७ दग्माह ने वह हीरा ले लिया और वहीं कही रख छिंया। 

ह नहाने लगा | बादशाह को क्‍या पता था कि हीरा मिश्री का है 
अर अड पानी लगने से गल जायगा | वह 'नहांता रहा और पांनी 


न्नृ 
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हीरे पर पड़ता रहा | नताजा यह हुआ कि हीरा गछ गया और 
बादशाह को पता हो न चला | 


बादशाह स्नान करके अन्यत्र चकछा गया। उसे हीरे का 
खयाल न रहा | थोड़ी देर बाद जब उसे हौरा याद शझ्ाया तो 
उसने स्नान-गुद्द में तलाश कराया, पर हीरा नदारद था ! 


बादशाह ने नौकरों को डांठा-डपठा । उनकी 'वमडी उघड़वा 
लेने की धमकी दी। कोड़े लगवाने का डर दिखाया | पर ॒ नतीजा 
कुछ न निकला | बेचारे नौऋर हीरे के विषय में क्या कहते ९ 

, जब हीरा न मिला तो बादशाह ने वजीर को बुल्वा कर पूछा-- 

चज़ीर, तुम मुफे हीरा दे गये थे न ९ 

चजीर--नी हां जहांपनाह, में आपके हाथ में दे गया था 
ओर आपने स्नान-घर में अपने पास ही रख लिया था | 

बादशाह-« मुझे! भी यही याद पड़ता है | तुमने मुस्से हीरा 
दिया-और मैंने वहीं रख लिया | मैं नहांने लूगा | नहाने के बाद में 
उसका खयाल भूल गया और वहां से चला आया। अब तलाश 
करवाया-तो वह गायब है | सिवाय नौकरें-चाकरे के, स्नान-घर में 
कोई जाता नहीं है। साफ है कि इन्द्दी में से किसो की बदमाशी है |. 
इनकी मरम्मत करो और हीरा निकल्वाओ | * 


चजीर ने कहा--दहीरा खाने की चीन तो है नहीं जिसे कोई 
रखा 'ज्ञायया | अगर कोई खा जायगा तो मर जायगा | इसके लिए 
सारपीठ करने से आपकी बदनामी होगी | वह परदेशी व्यापारी है | 
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सुनेगा तो देश देशान्तर में कहता फिरेम्म कि, इतने बडे बादशाह 
एक हीरा मी नहीं सैमाल सके, ठो इतनी बड़ी सल्तनत को क्या 
खाक समॉल सकेंगे ! इससे आपकी नेकनामी में धब्बा लगेगा ) 
हीरा तो मया ही, अब इज्त क्यों जाने दो चाय है मेंस राय में. तो 
चुप रहना ही बेहतर है ; 

वज्जीर की वात बादशाह समक यया | उसने कहा--अच्छा 
इनकी तलाशी ते ले लो | 

ब॒ुज़ीर जानता था--हीय पानी बन गया है | उसने इधर-उधर 
की तलाशी ली और जाकर बादशाह से. बाला--अचदाता, बहुत 
चलाए करने पर मी हीरे का पता वहीं. च॒का | ऐसी बड़ी और 
चढ़िया चीन पर फारेस्ते भी आशिक हो जाया करते हैं | मुमाकैन है 
कोई फारिता ही उस्ते उड़ा छे गया हो | खैर, हीरा गया से गया। 
अब नोकरों को सस्त हिदायत कर दी जाय कि उसके गुंझ होने की 
खबर बाहर न पहुँच सके | वादशाह की स्वीकृति ऐे- बार ने नौकरों 
को बुलाकर कहा---हीरा तुम्दीं कोमों में गायव हुआ है। फिर भी 
तुम्हें जहांपनाह माफी चछ्शते हैं | मगर याद रखना, हीरा गायत्र 
हे'ने की खबर अगर बाहर गई तो सारा कसूर तुम्हारे ही सिर मा 
जायगा और तुम्दारी खाल उतरा की जायगी। 

पमी नौकर मन ही मन बज़ोर के प्रति इतज्ञ हुए, कि 
चजीर साहब ने आज हम छोगों को बचा लिया | इधर वादशाह्व 
भी वर्जर के प्राति उपहन थे, कि हीरा तो चलः ही गया था, बजीर दे 
चंदनाम देने से त्रच्ा लिया | यह अच्छा हुआ | 
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इसके बाद बादशाह ने कहा--दहीरा ठो गया, अब वह 
व्यापारी आएगा दो कण करना होया ३ 
चजीर--व्यापारी आपको होरा दे गया था । चह तो अपुंदे 
हीरे की कीमत चाहेगा ही और उसे मिलनी सी चाहिए 8 


बादशाह--ठीक है | उसे पूरी कौमत मिलनो चाहिए ॥ 
दुसेरे दिव जौहरी बना हुआ कारीगर फिर दरबार में ओआया। 
वज़ीर ने उस से कहा--तुम्हारा द्वारा बादशाह सलयमत को पस्तन्द 
' आय ग़या है | अपने इंमान से उसकी वीमत बताओ (? 
व्कारीणगर---मैं उस द्वीरे को इंराच, अफगानिस्तान, तुर्की, 
धआंदि कई मुल्कों में ले गया हूँ । उसकी कीमत एक काख पांच 
हमार रूपी है| में 'हिन्दुस्ताव के बादशाह की बहुत तारीफ सुन 
ऋर यहां आया हूँ; कुछ अधिक पावे की उम्मीद से | अगर 
बादशाह सलामत इसेस' कम देंगे तो मैं इन्कार नहीं करूंगा और 
आधिक देंगे तो उनका बड़प्पव समझंगा | 
वज़ीर साहब की राय से एक काख झाठ हजार देना तय 
किया गया ॥ कारीगर बह रकस लेकर खुशी-खुशी अपने घर 
चलता बना १ 
कारीगर फिर बनीर के घर पहुँदा ॥| उसवे वजीर से कहा---इन 
ऋपयों का क्या किया जाय है | 
चज़ीर--पहं रुपया तुम्दारी कारीगरी से मिला है, सो तुम्हीं 
च्क्खो ॥ 
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कारीगर-- इसमें मेरा क्या है ? यह तो आपकी ही बुद्धें- 
मत्ता और दया से मिला है | अन्त में वज़्ीर और कारीगर ने आपस 
में-कोई समकीाता किया और रुपया रख लिया गया ।' 


यह दृष्टान्त हैं | पुण्य क्री कारीगरी से बना हुआ यह मनुष्य 
शरीर मिश्री के हारे के समान है | यह शरीर मिश्री के समान ही 
कच्चा है-जरा से पानी से गल जाने वाला । चक्रेवती और वासुदेवों के 
शरोर भी गल गये तो दघरों के शरीर की क्या चलाई है? इसका 
गलना तो निश्चित ह हो, लेकिन किसी महात्मा रूपी वज़ीर- के द्वारा, 
परमात्मा की सेंवा में इसे समपित कर दिया:जाय और कहीं जाकर 
गे तो कैसा अच्छा हो [अगर यह शरीर तप/और शीछ की +आरा- 
घना में काम आंबे तो इसते अच्छा और दया उपयोग हो सकता है ९ 
अतएव,इस बात का विचार करो कि जो चस्ठु सुम्हें प्राप्त हुईहै, उतका 
सदुपयोग किस प्रकार किया जा सक्षता।है ९: 


सुदर्शन सेठ अज्लुमाली के सामने गये और शरीर का उत्स्ग 
करके (वोसरा कर.) खड़े हो गये | उनके हृदय में यह भावना नहीं 
उत्पन्न हुई कि अज्जुनमाली मेरा शहु है| उन्होंने उसे मित्र ही समका । 


ग्जुतुकुमार मुनि ने मोक्ष चाहा था-उन्हींने जीवन की आकांक्षा 
लाग दी घी, इसलिए उनके मत्तक परे रक्खी हुई-आग शांत नहीं-हुई | 


-मगर सुदशंन ने जीना न्चाह्य-था, अतर्व-मुदृगर- स्तेसितदद्दों गया | 
जले छोटी धु[ल--- 
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खल दत्न प्रचल दुए अति दारुआ, 
जो चौतरफ करें घेरों | 
तदापे कुपा तुम्दारी प्रश्चुज्ी, 
अरिय न होय प्रकटे चेरो ॥ 
सुदरान सेठ के लिए अर्जुन से बढकर इस समय कोन 
शत्रु था £ लेकिन परमात्मा की कृपा से वह शत्रुता त्याग कर मित्र 
बन गया । परमात्मा का बऊू सहायता करने के लिए. वहों केसे 
आया ३ परमात्म बल से शत्रु का नाश करने का परिणाम क्‍या 
हुआ १ न तो शत्रु ही रहा और न शत्रुता ही रही | लेकिन 
परमात्मा का बल- तभी - मिलता है जब मनुष्य अपने बल का 
अहकार त्याग देता है | अगर आप अपने बल को छोडकर 
परमात्मा के अमित और अद्भुत बल पर विश्वाप्त करेंगे, तो आपका 
कल्याण होगा | 


भद्दावीर-भवन, देदली | 
- ० १३-९-३१ 





इड्र(55-० <<-3882 
प्रार्थना 
विमल जिणेसर साविण, थारी चुद्धि निमेल दो जाय रे । 


जीवा ! विपय-विकार विसार ने, तू सोहनी कम खपाय रे ! 
जाौवा ! विमल जिणेसर सेविए ॥ जीवा० ॥ 


आन संवत्सरी का परम पवित्र दिन है।इस उत्हष्ट और 
स्लेकोत्तर पे के विषय में शात्ष में कद्दा गया है कि यह पर्व आप 
हो नहीं चल पड़ा है, परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने ज्ञान 
से इसे विकाला है | समवायांग सूत्र में कहा गया है-- 
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समणे भगवे मद्यावीरे वासाण सर्वासइराइमासे वहक़्कंते 
सत्तरिएाईि राईदिए्हिं सलोहि चाखावास पज्जोसवेइ ॥ 
श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर ने चातुर्मास के एक महीना और 
बीस दिन व्यतीत हो जाने पर और सत्तर दिन शेष रहने पर अर्थौत्‌ 
आपाढ़ी पूर्णिमा के एक मास और बीस दिवस पश्चात्‌ पयुरषण 
नामक पर्व की आराधना की | 


श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर छम्मत्थ अवस्था में चार ज्ञानों। और 
केवल ज्ञान प्राप्त हे जाने पर अ्रन्नतज्ञान के धनी थे, उन्होंने 
चातुर्माछ के एक मास बीस दिवस पश्चात्‌ जो पर्व निश्चत किया है 
उस पत्र की कितनी महिमा होगा | एक साधारण ज्योतिषी भी 
लोकिक व्यवहार से मुहूत्ते बताता है और कह देता है कि इसमें 
यद्द काम करने से सिद्धि देगी; तब भगवान्‌ ने तो अपने अलौकिक 
ज्ञान से देखकर इस पते की स्थापना की है । इसकिए यह पर्व 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्र है ! किसी के बड़े-बृढे साधारण दिन को भी 
किसी कार्य के लिए नियत कर देंते हैं--तो उसके वंशन उस दिन 
को भी मानते हैं | ऐसी अवस्था में खय भगवान ने जिस पर की 
स्थापना की है उसे कितना उपकारी नहीं पभमना चाहिए ९ 

कल्पसृत्र में लिखा है कि चातुर्मास के ५० दिन बीत जाने 
पर और ७० दिन शेष रहने पर भगवान्‌ ने सवत्सरी पर्व की 
आराधना की | निस तरह और जिस समय भगवान्‌ ने सबत्सरी 
पर्व की आराधना की था, उसी तरह और उसी समय गौतम 
खामी ने भी की और गौतम खामी की ही तरह सुघर्मा स्वामी, 
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जम्वू स्वामी पद महायुरुपों ने भी की । ध्याम भगवान्‌ का स्व 
भी टसी परम्परागत रोते से मत्नसरी पर्य की आराधना करता है। 
जहा चतर्तिव सथ मिचकर श्म पर्व की ध्ययाथना करता, चढ़ा 
वालें। को ये लोग, धन्यवाद ढेते शोर उनका अडोभाग्य सममते हैं, 
जहा चतुर्तित सब नहीं द्वाता वे लोग भी वन्यवाद के पात्र हैं मो 
सब॒त्सरी प्र की, भगवान्‌ महायरीर स्वामी के श्रादेशानुसार श्राराधना 
करके सत्र जीनों फो शान्ति पहुचाते हैं | 

सम्पूणी सध सबत्सरी पर्च की आराधना मिस तरद करता 
आया है, और नितत परम्परा से इसकी आराधना होती आई है, 
उसी तरह और उस्ती परम्परा से इसकी आराधना करना ठाचित है। 
इस सम्प्रदाय में, जिसके शआचाये पद का भार मेरे सिर पर है, 
पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्द्रजी महारान, शिवलालणभी महारान, उदयसागरनी 
महाराज, पूज्यश्री चौथमलजी महारान और पूज्यश्री श्रीलालजी 
महारान ने निस रीतिट्से इस पे की आराधना की है, उसी रीति 
से हम भी इसकी झाराधना करते हैं | 


वाइस सम्प्रदाय में किज्चित्‌ मतभेद के कारण कुछ काल से 
'सवत्सरी सी आंगे-पीछे हती थी | एक सम्प्रदाय कमी करता था 
तो दूसरा सम्प्रदाय कमी । लेकिन स्थानकवासी जैन कान्फेंस के 
उद्योग से तथा सब महात्माओं की टांट्टि एकता की हेनि से यह 
महान्‌ छाम हुआ है कि सम्पूरों स्थानकवासी सम्प्रदाय में एक ही 
दिन संवत्सरी पर्वे कौ अराघना होने लगी है। एक ही समुदाय 


,. महद्दापर्च संब॒त्सरी] जवाहर-किरणावली प्रथम भाग [ २४९ 
के विभिन वर्गों में पवे की एकता न हो और भिन-मिन्न' समयों 
में उसत्री' आराधना की जाय तो सम्प्रदाय में मेल-जोल और शांति 
न रहना खाभाविक है| एक वगे कहता है--हमारी 
सत्रत्सरी सची'है, औरों क्री झूठी है। और दूसरे वर्ग वाछा कहता 
है--नही, रची तो हमारी'हैं | इस अवस्था में बहुत कम 'ऐसे 
उदाराशय पु निंकलेंगे, जो जीत व्यवहार से सभी की संवत्तरी 
सच्ची मानें | अपने यहा भी 'इसी' प्रकार 'की बातें होती थीं। प्रायः 
सभी अपनी-अपनी' सतरत्सरी' को सबी और दूसरों की सबत्सरी को 
झूठी बताते 'ये | इससें समान में ' क्लेश बना रहता था | लेकिन 
कान्फेंस के सदस्यों के उद्योग से क्लेश का मृत 'नष्ट होः्गया और 
सभी वर्ग एक ही समय सवत्सरी मनाने छगे | सत्रत्सरी ' के लिए 
क्लेश ' उत्नन होने. का कारण मिट गया। अतंएव जिन छोगों ने 
सबस्तरी क्री एकता 'के लिए उद्योग' किया है, जिन्‍्दोंने शिष्ट>मडडर 
( डेप्यूटेशन्र ) सें सम्मिलित होकर, महात्माओ्ं की सेवा में'उपस्थित 
द्वोकरः इसकेनेकिए' प्रयत्त किया है, वे सब सजन सघ की ओर से 
धन्यवाद के पात्र हैं | पंजाब' में 'भी- दे संवत्सरी होने ते” क्लेश 'में'? 
वृद्धि -हो-रही:थी'] इस वर्ष“वह्ां भी'शान्ति का संचार हुआ है। नो 
एकता-इसःबर्षे/हुई' है, वह स्थायी रहेन्सदा के लिए बनी रहे-यही' 
सबकी भाव॑ना और प्रार्थना होनी चाहिए । 

संघ की-एकता के इस 'पतित्रे कार्य में विध्न डालना घोर 
पाप के-बन्त्र का कारण है'। भगवान्‌ ने'पघ में 'अनेकता उत्पन्न 
करना सब्र से बड़ा पाप'चताया है । और-सभी पाप इस पापसे छोटे 
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हैं| चठुय ब्रत खडित होने पर नत्रीन दीक्षा देकर साधु को शुद्ध 
किया ना सहूता है लेकिन सघ की शान्ति और एक्रता भग करके 
अशान्ति और अनैक्य फैलने वाला--प्व को छित्र-भिन्न करने वाला 
दें प्रायश्वित का अवरिफारी माना गया है | इससे यह स्पष्ट है. कि 
सघ को छिन्न-मिन्न करना घोर पाप का कारण है । जो छोग अपना 
बड़प्पन कायम करने करे लिए, दुराग्रद करके सघ में विग्रह उत्पन्न 
करते हैं, वे घोर पाप करते हैं। अगर आप संच की शान्ति और 
एकता के लिए सचे हृदय से प्राथना करेंगे तो श्रापका हृदय तो 
निष्पाप बनेगा ही; साथ ही सघ में अशाति फैलाने वालों के हृदय 
का पाप भी घुल जायगा | सघ में एकता होने से संघ की सब बुराइयों 
नष्ट द्वे जाती हैं | 

यह कितने सतोष और सुख की वात है कि आज सम्पूर्ण 
सघ एक ही दिन छंवत्सरी पत्रे आराधन कर रहा है । यह वर्ष 
प्रसन्‍नता का वर्ष है | मैंने अपने जीवन में आन ही ऐसा शुभ दिन 
देखा है | अतएव भाइयों, सवत्सरी पर्व की आराघना ऊपर-ऊपर 
से न करो---अन्तरग में उसक्लो उपासना करो | 

4पर्युषण” का अभिप्राय क्या है, यह देखने की आवश्यकता है। 
'पर्युपण का शाब्दिक श्र्थ कमी बदल भी सकता है, लेकिन हम 'पर्यु- 
षण? का जो अर्थ करते हैँ उसके साथ रूढ़ि-परम्परा का भी बल है। 

पर्पुषण पते में आज के दिन जैन का साधारण सममदार 
वालक भी खाने की इच्छा नहीं करता । यद्दी नहीं, वर्न्‌ अनेक 
चालकों में तो इतनी उत्क्फ् सावना देखी जाती है जितनी अनेक 
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बड़े-वृढों में भी शायद हो पाई जाती हे | आज के दिन छोटी- 
छोटी बालिकाओं में मो उपत्रास करने की भावना होती है । यद्यपि 
उनके माता-पिता उन्हें उपबास करने से रोकते हैं, उन्हें उपवास 
की कठिनाई सममाकर मोजन कर लेने क्री प्रेरणा करते हैं, केकिन 
वह बालिका, रोती हैं और उपवास करने की हठ करती हैं। खाने 
के लिए रोने वाले बालऊ ते सतैत्न सुलभ हैं, परन्तु न खाने के 
लिए रोने वाले बाऊक जैन समज में ही मिल सकते हैं | भ्रन्त 
में बालिकाईँ रो रो कर माता-पिता के आगे सत्याग्रह कर डालती हैं 
और स्रीक्ाति देने के लिए माता-पिता को विबश कर देती हैं। इस 
प्रकार सत्पाग्रह के बछ पर वे अपने माता-पिता से उपवास की स्वीक्वाति 
प्रात्त कर लेती और उपवाप्त करती हैं | इस पर्व के उपलक्ष्य में जब 
बालक और बालिकाओं की यह भावना रहती है तो समकना चाहिए 
कि इस पर्व में बहुत बड़ी शाक्ति है । कदाचित्‌ देश के या धम के 
नेताओं के आदेश से करोड़ों उपवास हुए होगें,मगर बालकों के हृदय में 
उपवात्ष करने की ऐसी प्रबक भावना उस समय भी उत्पन्न न हुई होगी | 

आज का दिन इतना पवित्र है कि कोई भी जैन अपने हृदय 
में वैर-भाव न रक़्ज्रेगा । अगर किसी से वैर-भाव रहा होगा, तो 
उप्तते क्षमा-पाचना करेगा और खय क्षमा प्रदान करेगा | 

“पसुषण” अथे को प्रकट करने वाले प्राकृत भाषा में दो 
शब्द हं-- पणज्जुतणा और “ पज्जोसवणा ? | इनमें “पज्जुसणा! 
का संस्क्तत रूप ही 'पर्युषणा” या “पर्युषण” है और पिज्नोसबणाः 
का 'पर्युषणा” के अतिरिक्त परयुपशमना” सस्कृत-रूप और होता है। 


+ 


श्ध्र ] जवाइर-किरणावली + प्रथम भाग [ दिव्य दान 
पर्युषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है--'पूर्ण रूप से निवास 
करना |” और पज्जेसवरणा या प्युपमशना का अर्थ है---पूर्ण-रूप से 
शांत करता या जिसक्ने द्वारा पूर्ण रूप से शात किया जाय |! 
यह आशका होना स्वाभाविक है कि पर्युषण शब्द का अथे 
यादे (पूर्ण रूप से निवास करना है? तो बह निवास कह और क्रिसका 
होना चाहिए ९ इसका समाधान है---पूर्ण रूप से आत्मा का श्रात्मा में 
ही निवास करना 'पर्युषण! है। अर्थात्‌ आत्मानुभव में छीन होना, आ- 
त्मामिमुख देकर रहना, आत्मा के शुद्ध सिद्ध-खमाव का चिन्तन करना, 
आत्मोत्कर्ष की तैयारी करना, आत्मोन्‍नाति के साधनों का संग्रह करना, 
आत्म-निरीक्षण करना, आत्मा की शक्ति को समकना, उसकी वत्तेमान 
कालीन दुरवेछ्ता को दूर करना, ब्राह्म पदार्थों से नाता तोड़ना, आत्मा 
से भिन्न सांसारिक पदार्थों पर निमेर न रहना इत्यादे | 
'पयुषणा? का दूसरा रूप परयुपशमना है। पर्युपशमना अर्थात्‌ 
शान्त करना। अनादि काल से आत्मा में विकारों की विद्यमानता हेने के 
कारण आत्मा-संतप्त रहता है, छ्लुब्ध रहता है, चंचल वना रहता है |इन 
विकारों ने आत्मा को अशान्ति का केन्द्र बना दिया है। इन 
विकारें की बदौलत आत्मरमण का अद्भुत आनन्द लुप्त हो रहा हैं। 
विकारों के अधीन होने के कारण आत्मा शान्ति और संतोष से शून्य 
वन गया है | अतएव इन विकारों को भान्तर करना, जिनके द्वारा 
विकार जान्‍्त है। सकते हैं। उन झुभ भावों का अवलम्बन करना, 
अश्युभ भावनाओं पर विजय प्राप्त करना, पर्युपशमना है। 
यहा (पर्युषणा” के जो दो रूप बताये गये हैं उनमें एक साध्य 
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है और दूधरा साधव है | आत्मा में पूर्ण रूप से निवास करने के 
लिए या आत्मरमण करने के लिए दिकारों के उपशमन कौ आवश्यकता 
हे।ती है । चब बक काम, क्रोष, छोम, मोह आदि विश्ञारों की 
उपशान्ति नहीं है जाती, तब तक आत्मरमण का अपूष आखादन 
नहीं किया जा पक़ता | अतएव 'पर्युपशमना से विकार को शान्त 
करके “पर्युषणा' अथीत्‌ आत्मत्तिति-लरूप में अवस्थान करना ही 
'प्रयुषण पर्व की आराधवा करना है। 

पर्युषण के उलछ्लिखित दोनों अ्रथों पर विचार करने से यह्द 
स्पष्ट हो जाता है कि इस पत्िन्र पवे पर जो अनुष्ठान किया जाय 
चह आत्मस्पर्णी होना चाहिए---मात्र शरीरत्प्ञी नहीं । जो क्रिपाकांड 
सिर्फ शरीर-शोषण करता है, शआत्म-पेषण नहीं करता अर्थात्‌ 
आत्मिक गुणों के विकास में जरा सी पहायक नहीं होता, वह 
जआष्यात्मिक दृष्टि से निष्प्रयोचन है | 

आज के दिन चैरासी लाख योनियों के समस्त प्राणियें। से 
क्षमा-पाचना की जाती है | अर्थात्‌ क्रोध और असमिमाने आदि 
विकारों का उपशमल किया जाता है। न्नतएंब हमें पर्युषण का अथे 
भी याद है और उसका काये भी हमारी स्मृति में है | 

पयुषण के समय हमें क्या-क्या त्यागना पड़ेगा, इस बात का 
निश्चय भी इन दिनों में किया जाता है । अने वाली ऋतु में द्वन्य, 
ज्षेत्र, काल और भाव से हमें क्या-क्या और किस-किपत इंटटे से 
व्यागना चादिए, तथा खोन-पीने आदे की मर्यादा किस्त प्रकार 
बांधना चाहिए, आदि चातों का निश्चय करने के लिए भी यह परे 
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है। आन तो पर्युपण की साधना का दिन है, लेकिन पर्नुपण परे 
अपना कल्प निश्चित करने के लिए है । शाद्ध में द्ृव्फ कऔर क्षेत्र 
से, इछ विपय पर बहुत-सा विचार किया गया है) 


“युंपण का अर्थ बताते समय कहा गया था कि पूर्ण रुप पै- 
मली भाति निवास करना, प्युपण का अब्द्यर्य है | यह अये द्वव्य रुप 
से साधुओं के लिए व्भिष्र संगत बैठता है | सेक्त्सरी के ४8 दिन 
पहले साधु दस अपनादों के कारण एक जगह से दूसरी जगह 
जाकर निवास कर सकते हैं, लेकिन संवत्सरी के पश्चात्‌ ७० दिन 
तक प्रायः दूसरी जगह नहीं जा छकते | 


संबत्सरी के दिन, साधु के शरीर के गले से ऊपरी भाग पर 

गाय के रोम के बराबर मी केश नहीं रहने चाहिए। श्रथीत्‌ जो 

बल हाथ में आ सकते हैं, ऐसे वाल नहीं रूने चाहिए | इसके 

प्षाध ही शेष ७० दिनों में साधु को कौन-सा 'बरिगग! किप्त कल 

से लेना, आदि कब्य भी गाल्धों में वर्णित किया गया है। इन ७० 

दिनों में ययाशक्ति अनन-पानी का सी त्याग करना चाहिए अथॉत 
उपवास करना चाहिए । उपवास का अर्थ है-- 
उप-खमीप वसनमुपवाख+ 

अर्थात्‌ अंन-पानी आदि की ओर से ध्यान हठा कर श्रात्तमा 

को वर्म में वलाना उपच्राउ! कहलाता है | यादे श्रात्मा को धर्म में 

न वस्ताया जाय और भोजन -पानी का त्याग मात्र किया जाय तो 

उसे रुंघन भरे दी कहा जाय, पर उपवास नहीं कहा जा सकता ; 
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आत्मा को धर्म में स्थापित करना ही छदा उपवास है। किछी 
अन्यद्धार ते कहा सो हैः--- 
रू्यय विषयाहारस्त्यागे! यञ्ञ॒विधीयते ( 
डउपदास. स विशेय: शर्ण लद्घवर्क विदुः ॥ 
अथातु उपएशस्त वह है जिसमें कपायों का, विषयें का और 
आहार का द्याग किया छाता है | छहों इद सब का त्याग व हो-सिर्फ 
आहार त्यागा जाय और विषय कृष्ाय कर द्याय व किया जाय-दह 
लंघन है---उपवाप्त नहीं है 


“पुषण'शब्द के प्रथम अये के अनुसार जघन्य सात दिन और 
उत्कृष्ट छः मात तक एक जगह रहना भी पर्युषण कहलूमदा है | इहकी 
अर्चा रूम्दी है और उसका विस्वार करने का ऋसी समय नहीं है । 


पयुएण के अयथे पर विचार करने से यह स्पष्ट है! गया है 
ईके एए को ठपशान्त ररके आत्मा में सदगुणों का चसाना 
क्युषण का अधथ है। प्राणी मात्र के प्राप्ति वैर-साव भूल कर अन्तः 
करण से प्रेमपूर्दक क्षमायाचना करना और सब प्राणियों के प्रति सा- 
लक प्रेम का प्रतार करना आज के दिन का विशिष्ट कार्य या डद्देर्य है| 


जिनसे किसी प्रकार का रूडाई-कगड़ा नहीं है, उनसे क्षमा 
याचना करके परम्पस का पालन कर लिया जाय, और जिनसे छड़ाई 
है, निदते उादित अधिकारों करा अपहरण किया है, अधिकारों के अप- 


हरण के कारण जिन्हें घोर दुःख पहुँचा है, और उन अधिकारों को 
उन्हें सिपुदे कर देने से आनन्द होता है, उन लोगों को 'उनके उचित 
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अधिकार न लौटाकर, ऊपर से क्षमा मांग लेना डचित नहीं है। ऐमा 
करना सच्चीक्षमा-याचना नहीं है | पर्युपण पत्र के कार्यो की सूचना 
एक भनन्‌ में की गई है । पह भजन इस प्रकार हैः--- 
अरे ओ सजानों च्दाला !, फियो ने प्रेमना प्याला ! 
घरी प्रभु-नामनी माला, करें। जीवन सफल आजे, ॥ 
पययुपणु पृव० आरूढूं, करो ना काम कई फूड ॥ 
चनाइ शुद्ध निऊ दियरूं, करो जीवन सफल घात्े ॥४ 
करो सथ वैर ने दूरे, दरो मन मेल, तुम पूरे. 
खमाचो भाव थी पूरे, करो जीवन सफल आज ॥ अरे ॥ 
मित्रों ! व्हाला ( प्रिय ) सजन कौन है ) क्या साधुओं के 
लिए भी 'कोई व्हाला सजन द्वोता हैं ? 
इस जीव ने अनादि काल से क्रिस-किंस प्राणी के साथ 
प्रीति का' नाता नहीं जोड़ा है ९ न जाने अ्रव तक कितने प्राणियों 
के म्ाथ इप्त जीव' का प्रेम-सम्बन्ध जुड चुका है ! साथ हो जिसके 
साथं प्रीति का नाता जुडा उंसी के लिए प्राण भी दिए हैं। मगर 
जीव' ने। छम के साथ प्रीति नहीं जोड़ा । किन्तु आज शुभ दिवस 
है | आपकी और हमारी क्‍या पहचान है ? आप के साथ हमारा 
क्या नाता-सखिता हैं $ अगर में साधु न होता तो आप्र मुझे क्‍्यें 
पूछते १ यह सब भाई, जो-ब हर से-आये हैं,' इनसे आप “क्यों प्रेम 
करते.हहैं १ अगर घम का, प्रेम न होता; तो आप इनका इतना, « 
आदर-सत्कार और: प्रेम क्‍या करते- ! दिल्ली , बड़ा शहर है, 
भारतवषें की राजधानी है । यूह्य बहुतेरे आते और जाते रददते हैं [ 
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कौन किसे पूछता है ! फिर भी आप इन आगत भाइयों को देख 
कर क्‍यें इतने प्रसन्न होते हैं, मानो आपका बहुत दिनों से बिछुडा 
हुआ भाई मिल गया हो १ यह सब प्रेम धम्म का प्रेम है । आप 
मेरी नो भक्ति करते हैं, उसे भी में अपनी भक्ति नहीं समझता । 
वह तो भगवान्‌ महावीर के धर्म को स्तुति है। मेरी प्रशसा, मेरी 
नहीं, भगवान के धमे की प्रशंसा है । धर्मानुराग के वश होकर ही 
आप मेरे प्राते आदर भाव प्रदर्शित करते हैं | 


मैं आपको व्हाला सज्जन कह कर सम्बोधित क्‍यों करता हूँ १ 
झुमसे न तो आपले धन-दौलत की चाहना है और न किसी प्रकार 
की भेंट ही केनी है । मेरा नो स्वार्थ है उसकी सिद्धि आपके द्वारा 
नहीं हो सकती--बह तो मेरी द्वी आत्मा से होगी। आप जिस 
प्रयोनन को साध सकते हैं, ठस प्रयोजन से में विमुख हो चुका हैँ। 
फिर भी मेंने “हाछा” सजन कह कर आपको जो सम्बोधन किया 
है सो किसी प्रकार की चापदसी करने के किए नहीं, वरन्‌ इसकिए 
कि आप छोग भगवान्‌ महावौर के शासन में सम्मिक्तित होकर शासन 
के प्रचार में योग देते हैं ॥ यही आपके साथ हमारा नाता है और 
* इसी से प्रेरित होकर हम आपको व्हाछा सजन कहते हैं। 


ज्वाला सब्नन किसे कहते हैं! आपका कोई व्हाला होगा तो 
आप जब बाहर जाएँगे तब वह मार्ग में खाने के लिए भाता (पाथेय) 
बाँध देगा | बह खर्च के लिए कुछ पैसे देगा, कार्य-सिद्धि के लिए 
समुचित परामशे देगा और मार्ग में सावधान रहने को प्रेरणा करेगा। 
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छेकित ऐसा न करके अगर कोई आपके पास की भी वस्तु छीन 
तो उसे आप व्हाका सममेंगे या गन्न 

झात्र !! 

में आपसे कहता हूँ---आप मुर्के खच दौनिए और में आपक्तो 
द्वेता हूँ । मुकते अगर महतत्नतें। क्वी रक्षा न हो सके तो श्राप मेरे 
व्हाला सहन हैं; अतएव, ननम्र या कठोर बचन कह करके भी मुमे 
ठीक रास्ते पर छाइए । इतिहास्त बतलछाता है कि साधु कभी कोड़ो 
से पी८ कर और कमी मिट्टाल देकर ठिक्नाने छाये गये है ! किसी 
भी विधि से साधुओं को पथ पर लाया जाय, मगर यह भावना बनी 
रहना चाहिए कि हम सत्र व्हाला सज्जन हैं ! 

प्रेम के कारण आप पर जो उत्तरदाय्लि आता है उसका 
दिग्दशन मैंने कराया है | पर साधुओं पर अंने वाला उत्तरदायित्व 
भी है। साधुओं से आपका सम्पर्क होता है। आप उनके प्रति आढर 
भाव रखते हैं | आप उन्हें अपना मागेद्शेक सानते हैँ । अतए्व़ 
साधुओ का पह कत्तेव्य हो जाता है कि वे आपको वास्तविक 
कल्याएं का मागे बताएँ। आपको घम, त्रत और संयम से भेंट 
कराएँ | त्याग में ही सच्चा सुख है, अतएव उस सुख की प्राप्ति के 
लिए श्रापक्नो त्याग का उपदेश दें | 

इस प्रकार साघुतथ और श्रांवकसघ का पारस्परिक स्नेहतवंध 
स्थिर रहने से ही धर्म कटी जाग़ाते रह सकती है दोनों -कों 
अपने-अपने कर्तव्य के प्रात सबमग और दृढ़ रहना चाहिए । 
एक दूसरे को, पथ से विचलित होते देखकर तत्कारू उचित 
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प्रतीकार करे तमी भगवान्‌ का शाप्तन सुगोमित रहेगा। श्रावकसत्र 
अगर साधु का वेष देखकर, उसकी उच्च पद-मयोदा का विचार 


करके, साधु को पथम्रष्ट होते छहमय भी दृढतापूवेंक नहीं रोकता; 
और साधुसघ श्रावकों के सासारिक पेमव से प्रभावित होकर या 
अ्रन्य किसी कारण, धर्म को लज्जित करने वाले श्रानक के कार्य 
देखकर भी उसे कर्तव्य का बोध नहीं कराता तो द्वोनों ही अपने 
कर्तेब्य से भ्रष्ट होते हैं । 
राजर्षि नमि की माता मेंणरेया (मदनरेखा ) का बृत्तान्त आप 
जानेंगे तो आपको बिदित होगा कि आप अपने कुट्म्बियों के प्राति 
छज्ननता का व्यवहार करते है या,दुजननता का ? 
राजर्पि नमि की माता अत्यन्त सुन्दरी थी । जैसा उसका 
नाम, वैसा ही उसका सौन्दर्य था| मेणरेया या मदनरेखा उसका 
नाम था । वह युगवाहु की पत्नी थी | युगबहु के एक बड़े भाई थे 
“जिनका नाम राजा मशणिर्थ था| एक दिन मशिरथ ने मदनरेखा 
को देख किया और देखते ही वह उस पर मुग्ध होगया। उसके 
हृदय में पाप-तासना जाग डठी | उसने मदनरेखा को अपनी कली 
बनाने का निश्चय कर लिया | 
थपि मणिरथ ने अपनी कुत्सित कामना की सिद्छि के लिये 
शआ्राफाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र 
भी पाप संचार नहीं हुआ। वह बचपन से ही धर्म-ध्यान और 
ईखरस्मरण में परायण थी । मदनरेखा की इस 'इृढ़ता से मशणिर्थ 
कुछ-कुछ निराश हुआ । भ्षन्‍्त में उसने बिचार किया कि मदनरेखा 
जब तक युगबाहु के पास रहेगी तब तक़ हाथ न आंयेगी | किसी, 
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प्रकार घुगवाहु को उससे श्रकग करना चाहिए । 

इस प्रकार विचार करके मणिरथ ने दौरे पर जाने का ढोग 
रचा । घुगवाहु ने भाई से दौरे पर जाने का कारण पूछा तो मणि- 
रय ने कद्दा--राज्य की सीमा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पात मचा 
रक़खा है। उनका दमन करने के लिये मेरा जाना आवश्यक है । 
युगबाहु बोछा--उपद्गरवियों का दमन करने के लिये मेरे रहते 
आपका जाना ठांक नहीं है | जब तक में जीवित हैँ, आपको नहीं 
जाने दूगा | अतएव कृपा कर मुमे जाने की श्राज्ञा दीजिए । यदि 
मैं उनका दमन न कर सका तो फिर भविष्य में मुम्छे कौन गिनेगा ? 

बिल्ली के भाग्य से छींका ठूठा | मणिर्थ जो चाहना था वही 
हुआ | फिर भी ठसने ऊपरी मन से युगवाहु को घर रहने के लिए 
कहा और श्रन्त में ठसे व्रिदा कर दिया | 

युगवाहु के चले जाने पर मग्रिय ने उत्तमोत्तम वल्ध आमृषण, 
सुगव की वस्तुएँ और खने पीने के अनेक्र स्व्राडिट्ट पदाथ, एक 
दूती के स्ताय मइनरेखा के पास भेजे । दूती ने मणिर्थ की भेजी 
हुई सब विक्षास-सामर््री मदनरेखा को भेंट क्री ॥ उस समय मदन- 
रेखा ने कहा--जिप्त नारी का पति परदेश गया द्वो उसे विकास-सामर्ग्री 
की क्या आवश्यकता है ? टसे तो उदाप्त भाव से, वबमे,की आराधना 
करते हुए समयशपापन करना चाहिए | मुझे इन वस्तुओं की आच- 
श्यक्ता नहीं ह | जाओ, इन्दें वापस छे जाओ | * 

मित्रों ! अ्रविकान में द्लियों की पतित बनाने वाली यही 
वतुएँ हैं। छ्लियोँ यादे पीदूगलिक श्गार की लालसा पर विनय, 
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प्राप्त कर सके, गहना, कपड़ा और खान-पान की वस्तुओं पर न 
ललचाब, इनसे ममत्व हटा लें, तो किस की शक्ति दे जो परल्नी की 
ओर बुरी नज़र से देख सकते २ 


मदनरेखा ने कद्दा है कि निसका पाते परदेश में हो उसे 
विकास-छामग्री से क्या योजन है १ सती दमयन्ती तीन वर्ष तक, 
जब तक उसका पति नक उसे न मिल गया, गेरुए कपड़े पहन कर 
योगिनी की भाँति रद्दी और अन्त में अपने पाति को खोज छाई | 
बहिनों ! जरा विचार करो | निप्तका पाति परंदेश गया है और निप्तके 
लौट श्राने में सन्देह नहीं है, वद्द नारी सी उदासीन भाव से रहती है, 
उत्तम वल्लामूषण नहीं पहनती, सुगधित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, 
तो जिसका पति परल्ोक चला गया है, उसे किंस प्रकार रहना चाहिए * 


समय के फेर से जो, भारत दशा और की और | 

पद्दले पति परदेश खिघरते, नारी उदासी रोती। 

आज पिया परलोक सलिघाते, रगड़-रूाड़ पग घोती।|समय-। 

एक समय वह था जब पति के परदेश जाने पर ज्लियों खाने-पाने 
की और से भी उदासीन रहती थी; एक समय आज है जब कि पाति के 
परकोक जाने पर भी द्धि्यों बनाव सिंगार करने से बाम नहीं आती । 


मदनेरेखा ने मांणिरथ के भेजे हुए वज्लामूष्रण .छाने वाली दूती 
को फटकार बताई और वापिस,छे जाने को कह्दा | दूती ने घृष्टता 
के साध क़द्दा---'राजा आ्रापको चाहते हैं। इन गदनों-कपड़ों की 
तो चात-ही क्या है, वे स्थ आपके अधीन होने वाले ,हे | यह वक्ध 
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और आभूषण तो अपनी द्वार्दिक कामना प्रक्रद करने के लए ही 
उन्होंने भेजे हैं | 

दूती की निर्लजतापूर्ण बात सुनते हो मदनरेखा का अंगन्त्रग 
क्रोध से जल उठा | उसने अपनी दाली से अपनी खड़े मेंगवाई और 
दती को उसक्री घृष्टता का मजा चखा देने का विचार किया | 

मदनरेखा की भयंकर आकृति देखकर दूती सिर से पैर तक 
कप उठी | उसकी प्रचण्ड मुखमुद्रा देख दूती के चहरे पर हृवाइयां 
उडने छगी | तब मदनरेंखा ने उसते कह्ा--जा, काला अुंह कर। 
अपने राजा से कद देना कि वह पिंहनी पर हाथ डालने की 
खतरनाक और निष्फक चेष्टा न करें; अन्यथा धन-परस्धार समेत 
उसका समूल नाश हो जायगा | 

दती अपनी जान बचाकर भ,गी । उसने मणिरथ से आद्यो- 
पान्त सारा वृत्तान्त ऋ सुनाया ' मणिर्थ ने सोचा--एंसी वरागना 
छ्ी ते मेरे दी योर है ! 

धचेनाशकाले विपरीत चुद्धिः । 

एक दिन प्नावी रात के समय स्यं मशिरण, मदनरेंता के महल 
में जा पहुँचा | चहेँ पहुँच कर उसने द्वार खठखठाया। मदनरेखा 
सारा रहस्य समर राई | उसने क्रिंवाइ खोले बिना ही राजा की 


फटकार | कद्दा-- इस समय तेरा यहें क्‍या प्रयोजन हे १ जा, 
इसी समय चल, जा यहाँ मे !? 


राजा-मदनरेखा, ना प्रयोनन कौन किसके यहां आता 
है में अपना मन तुम्हें सर्निति कर चुक्रा हूँ । यह तन आर 
चना दे, इमी की द्र॒ुम्शार चुर्ए में आरत करने के किए आंपा 
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हूँ। मदनोखा, मेरी भेंट स्वीकार करो | इस तन के साथ ही अपना 
विज्ञाक राज्य सी तुम्हें सौप दिया जायगा। 

. सदनरेखा-राजा काम की अग्नि को अगर सहन नहीं कर 
सकते तो चिता की आग्नि को अपना शरीर समर्पित कर दो | अपनी 
कामाप्रि से सती-साष्वी पतित्रता नारी के घर्म को आग न लगाओो। 
उस आग में नीति को मध्म व करों | अपने भविष्य को भक्त होने 
से बचाओ | पतित पुरुष, अपने छोटे भाई की पत्नी पर मी तू कुत्छित 
दृष्टि डालता है ! मैं नारी होकर ठुमके ढुल्कारती हैँ. और तू मेरे पेरों 
पड़ता है ! कहाँ है तेरा पुरुषत्व ? जो काम के अघीन द्वोकर ज्ली के 
सामने दीनता दिशललाता है, वह पुरुष नहीं द्वीजड़ा है। तू ज्री और 
नपुसक से भी गया-बीता है| अपना भय चाहता है तो अमी-इसी 
क्षण यहा से चछता बच | वनी, तुके अ्रपनी करतूत का मजा अभी 
लखाया जायगा | 

मदनरेखा ने मणिरथ को नब इस प्रकार फटकार वताई तो वह 
अपना-सा मुँह लेकर लौट आया । फिर भी उसे सदबुद्धि न आई । 
उसने सोचा---जब तक युगबाहु जीवित रहेगा तब तक यह छ्ली ख्न 
हाथ न छंगेगा। किसी प्रकार इस काटे को निकाल फैंकना चाहिये | 
“विनाशकाले विपरीत बुद्धि ' 

इस्त प्रकार मणिरथ का पाप बढता चछा गया | लेकिन पापी 
का पाप बढने से ज्ञानी जन घबराते नहीं हैं !“ज्ञानी जन सोचते हैं कि 
पाप कौ वृद्धि होने से ही ईधरीय शक्ति अथीत्‌ धम का बल, प्रकाश 
में आता है | अधम की वृद्धि से धर्मों में नया जीवन आता जाता है,। 
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पाप के बढ़ने से ज्ञानियों की माद्दिमा बढ़ती है | ज्यों-ज्यों मणिर्थ का 
पाप बढ़ने छगा सोों-यों मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी | 


अगर भारत दु खी न होता तो गाधीनी की महिमा न बढ़ती । 
अतएव पाष की वृद्धि होने पर धवराना नहीं चाहिए | पाप के प्रतिकार 
का प्रह्ाति में एक बड़ा नियम है | इसी नियम के अनुसार मणिरिथ पाप के 
मांगे पर आगे बढ़ता गया और मदनरेखा पवित्रता की ओर श्षग्रसर 
होती गई | 


युगबाहु विद्रोहियों को दवा ऋर लौट आया | मणिरथ ने ऊपर 
से खूब प्रसन्नता प्रकट कौ | मइनरेखा को मी अत्यन्त प्रसन्नता हुई | 
उसने सोचा--पति आगये, अब किसी प्रकार का भय नहीं रहा। 
लेकिन मदनरेखा ने मणिरथ के दुर्व्यवहार के विषय में कुछ न कहा | 


मदनरेखा की यह गंभीरता प्रशंसनीय है । उसकी वीरता ऐसी 
है कि राजा को भी दुरी तरह फटकार सकती है और गमीरता इतनी दै 
कि ऐप्ती बड़ी घटना के विषय में भी वद्द अपने पाति से एक शब्द नहीं 
कहती | कुलीन द्वियां, जद तक संभव देता है, भाई-माई में विरोध 
उत्पन नहीं। दोने देती । यही नहीं, वरन्‌ किसी अन्य कार से उत्पन 
हुए विरोध को भी शान्त करने का प्रयत्न करती हैं | मदनरेखा प्रथम 
तो स्॒यं वीरांगना थी | उप्ते अपनी शक्ति पर भरोसा था । दूसरे उसने 
सोचा-पति के आनाने से दुष्ट राना रास्ते पर तप आजाएगा, अतएवं अब 
पारत्परिक्र करूद नगाने ऐ क्या ऊाम है ? यही सोचकर उसने पिछकी 
घटना के विषय में युगवाहु से एक शब्द भी न कहा | 
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एक बार राजा मंगेरथ वधन्तोत्सतव मनाने के लिए बन में 
यया । युगबाहु भी वहन्तोत्सव के अर्थ बन को चला | मदनरेखा ने 
सोचा-'पातवे अकेले वबसन्तोत्सव् मनाने जॉबगे तो उन्हें उत्सव फीका 
लग्रेगा | उनका साथ छोड़चा उचित नहीं है |" यह सोच कर वह 
भी युगवाहु के साथ हो ली | वन में पहुँच कर युगबाहु ने वह रात्रि 
चन में ही न्यतीत करने का निश्चय किया । उसने मदनरेखा से भी 
अपना निश्चय कह सुनाया । मद॒तरेखा बोली-'नाथ, में आपके आनंद 
में विध्च नहीं डालना चाहती | पर यह कह देना आवश्यक सममककती 

कि वन में श्रनेक आपत्तियों की आशका रहती है, अतएव वन 

में रात्री के समय रहना उचित नहीं है |? युगबाहु ने कहा-अपने पताथ 
रक्षक मौजूद हैं । में सूय॑ कायर नहीं हूँ। फिर डर किस बात का है ४ 

जाग में ही सुगबाहु के डेरे-तम्बू छग गये | युगबाहु और 
मदनरेछ्ठा रात-सर .वहीं रहने के दिचार से रदरे | डेरे के आस-पास 
पहरा छय गया |... 

मदनरेखा सहित युगबाहु को बाग में ठहरा देख मणिरथ ने 
विचारा-“भ्राज अच्छा अवसर है। अगर मेंने आन युगत्राहु का 
काम तमाम कर दिया तो मदनरंखा हाथ लग जायगी |? 

इस प्रकार पाप-संकल्प कर के मरिरथ घोड़े पर सवार हो 
कर अकेला ही युगबाहु के, डेरे पर आया | युगब्ाहु के पहरेदारों ने 
उसे अन्दर घुसने से रोक दिया | 

राजा ने 'कहा---में राजा हूँ । युगबाहु मेरा छोटा भाई है | 
मुझे अन्दर 'जानें की मनाई केसे हो सकती है ९ 
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पहेरेदार---आप मद्दाराज हैं, यह ठीक है। आपकी श्राज्ञ 
पिर मथे पर | किन्तु युवरान युगवाहु सपात्ति ठहरे हुए हैं; अतः 
आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है । आखिर एक पहरेदार ने भीतर 
जाकर युगवाहु से आज्ञा ली और युगबवाहु ने कह्ाा---भाई मीतर 
आना चाहते है, तो आने दो । 

मंदनरेंखा ने कहा नाथ, सावधान रहिए। माई को नज़र भाई 
छरीखी न सममिए। वे इस समय आपकी जानके ग्राहक बनकर आरे हैं। 

यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सब बात मली भाँति सुकाई, 
पर उसने उपेक्षा के साथ कहा-यह तुम्हारा भ्रम है। जिम भाई ने 
अपने पुत्र को युवराज न बना कर मुमे युवराज बनाया, वह मेरें 
प्र शो का ग्रहक क्यों होगा ? अगर उनके हृदय में पाप होता तो 
मुझे युवराज क्यों बनाते | 

मदनरेखा एक और हट गई | मणिरिथ डेरे में आ गये युगवाहु 
ने मणखिस्थ का ययोचित अभिवरादन करके पूछा-इस समय आपने 
पधारने का कष्ट क्यों किया हैं आज्ञा दीजिए क्‍या कर्तव्य हैं। ' 

मणिस्थ-तू झत्रुओं को जीत कर आया है, पर तेरे शत्रु अब 
भी तेरा पीछा कर रे हैं। इधर तू किला छोड़कर उयान में आकर रहा है। 
इसी चिन्ता के भारे मुझे नींद नहीं आई और में दौड़ चला आया | 

मणिर्थ ने अपने आने के विषय में नो सफाई यश की, वह 
कुछ सगत नही थी | युगवाहु को उसकी वात से कुछ सन्देह 
उत्पन्न हे गया | युगवाहु ने तिरस्काएपूर्य दृष्टि से देखते हुए कहा- 
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आप भुके इतना कायर सममते हैं £ क्‍या में इतना डरपोंक हूँ * 
यहँ। तो किला और ऐैना, सत्र समीप ही हैं । जहें। में युद्ध करने 
गया था वहा से तो यह सब दूर थे । फिर भी न दो मुझे! किसी प्रकार 
का भय द्वी हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्दा सवार हुई । मुझे 
शत्रुओं से किसी प्रकार की हानि हो सकती है, यह आपकी अ्रमपूर्णा 
समावना है | ऐसे अवप्तर पर आपका आना और विशषतः उस 
अवस्था में जब कि मैं सपत्नि हैँ. नितान्त अनुचित है | राजा सवय 
सयीदा भंग करेगा तो सर्यादा का पालन कौन कराएगा 


मणिरिथ के चेहरे पर मुर्दनी-सी छागई | वह वोला--'भ्रच्छा, 
जाता हूँ | मगर प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी 
वो पिला दे / 

सामने ही पानी रखा था | युगबाहु अपने भाई को पानी 
पिलाने से कैसे इन्कार होता १ एक सामान्य आतिीथे को पानी 
पिलाने के लिए नाहीं नहीं की जाती तो मणिर्थ बडा भाई ओर 
शाजा था । ठसे पानी पिलाने से युगवाहु कैसे मुकरता ! 

यरुगवाहु पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ | टसने जैसे ही 
पानी की ओर हाथ बडाया नेसे दी मणिरथ ने उस पर जहर की बुमी 
हुईं तलवार का वार कर दिया | सुगब/हु जमीन पर लछोट गया | 

मणिरथ तत्काल घोड़े पर चढ़कर भागने को हुआ, पर हाथ में 
खून से भरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक लिया । मश्रथ पहरेदारों 
से युद्ध करने लऊंगा---आपस्त में सेग्राम छिड़ गया | 
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युगबाहु क्षत्रिय था | क्षत्रिय लगाव के अनुसार घायल अब्था 

में भी उसे वड़ा क्रोव हुत्ना ) क्रोव के मारे वह इधर-ठघर खोटने 

लगा | इमी प्मय मद नरेंखा आ गई १ उसने पति को इस अवस्था में 

देखा ते क्षण-भर के लिए वह किक्रत्तेब्यत्रिमृद् होंगई | इंस समय 
मदनरेडा का कया कर्तव्य है ? उस्ते क्या करना चाहिए । 


छः 


अरे ओ सज्जनो ! ब्हाला ! पियो ते प्रेम ना प्याला । 
घर प्रभु नामनी मादा, करो जीचन सफल आजे ॥ 


टँ 


ध्प 


एसे प्रतेग पर रुदबन करके जो अपना और मरने वाले वा 
भविष्य विगाड़े, उसके विपय में आप कहेंगे कि उत्ते मरने वाले से 
बड़ा प्रेम है । रोना-वोना ही आज प्रेम की कोठी समम्भी जाती है | 
लेक्षिन यपर कमीटी ऋम है--धोखा है---ठगाई है । सच्चा प्रेम क्‍या 


है और 'सल्नता ऊिसमें है, यह मदमरेखा के चरित से सीखना 


/भ्प 


गठनेरेखा के जीवन में इसमे श्राधिक्त भनिष्ट क्षण दूसरा कानसा 
गरगा ! हुट मिस्र ने उत्तकें निरपराव प्त्ति का बंध कर डाला, 
् खा पर जोर क्‍या था सकती है । इतना 

हैं, मी, भेज का भय भी टसकोी अाखो के आगे नाच रहा ६ | 


/< 
व नयी गं शा मु प्र व्ः अलकाअ-क 
पगगयनी है । ०म छूट समय वह उपा करें २ 


९५ 

ञ्प 
द् ड़ 
अप 
्फि 
रु 
नै 
मर । 
भर 
लक 
| 


"६पर्दे सेच्त्तरी | दब छ+किज एइणेप जदस नाथ. २८ 


व्निनननलनन न नल जज+च जन ॥-+ञ“++>-+« 


सप्तय अपना करेब्य स्थिर ऋर एिपा | सोचा पतिदेव का जीवित 
अविक से अत्रिक दो घड़ी का है | इन दो घडियों का मूल्य बहुत 
अविक है | इनने समय में है। मुझे ऐसा करना है, जिससे इनभ्री 
सह-धर्मिंगी के नाते में अपना पविन्न करोव्य निभा एकू । 





उन. >नटनभाम>पसक-न-कमन मंनममा... ओम न 





ब>- 





बाहर मग्िरिथ और पहरेंदारा में होने वाले युद्ध के कारण 
काल्नहल मच रा धा। मदनरेंवा दौड कर बाहर आई और द्वार- 
रक्षक से बोछी-तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्दारे स्वामी केघल 
दो छड़ी के महमान हैं | इन दो ही घडियों में में स्वामी को ऐसी 
कुछ चं,ज देना चाहती हैँ नो उनके काम आा सके | इसलिए तुम 
युद्र चद करो जिम्तत्ते कोलाहल मिटे और शान्ति हो। अगर तुम राजा 
को मार डालोगे तब भी कोई लाम न होगा | स्वामी अब जीवित 
नहीं हो सकते | तुम अपने स्वरार्मी के दितचिन्तक हो, पर मै तुमसे भी 
अविक उनका हित चाहती हूँ । राजा को भाग जाने दो | शात हो जाओ | 

मदनेरेखा की वात सुनते ही द्वाररक्षक शान्तिपुवक खडे हो 
गये | राना मगिरिथ उस समय सोचने लगा-'अ्रव मदनरेंखा मुझे 
चाहने लगी है। ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्‍यों बचाती ? अपने 
पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए क्यों दौड़ी श्राती ?? 


पे 


'बिनाशकाले विपरीत बुद्धि ।! 


इस प्रकार अपने विचारों से प्रतन होता हुआ माशिरथ घोडे पर सवार 
होकर वहेसे भागा| लेकिन पाप का. फल भोगे बिना छुटकारा कहों 


राजा मणिस्थ के घोड़े का पैर एक स्लॉप की पूछ पर पड 
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गया। पूछ कुचलते ही सॉप उछला और उसने माणरव को डेंस |सया | 
मगणिरथ चल बसा और चौथे नरक का आतीथे बना [ 
इयवर मदनरेंखा ने देखा--स्वामी वेदना से तड़फ रहे हैं | 
उसने घाव पर पढ़ी वॉधी और उनका सिर अपनी गोद में रखा | 
उसने कहा--नाथ आपकी इहलाक-ल॑ला दो घडी-में समाप्त 
होने जा रही है । कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीजिए ! 
युगवाहु ने ऑख खाल कर कहा --: मदनरेंखा, मुझे तुम्हारी 
चिन्ता हो रही है। तुम्हारा क्या होगा ? भाई तुम्दरे सथ कैंसा 
व्यवहार करेगा ११ 
मदनरेखा ने सतोचा-ल्वामी का मोह और क्रोध यों दूर न होगा- 
उसने एक ऐंसा मत्र पढा जिप्ततें करोडों साँपो का भी विष दूर हो£ 
सकता था । करोड़ों स्ोपीं का विष दूर होता उतना कठिन नहीं है, 
जितना क्रोध का श्ञान्त होना कान है| उसने पाति से कहा - 
सुझ अने वन्घु ऊपरे हो, प्रीतम ! राग-द्वेष परिहार । 
सम परिणाम राखजो द्वो, प्रांतम ! उतरोला भव पार ॥ 
हिरदे राखज़ो हो भवियन मेंगलिक शरणा चार । 
प्राणनाथ | आन्तम समय में आपका यह क्‍या हाल है ? आप 
मुझ पर राग और भाई पर द्वेप घ रख किये हुए हैं | यह विपरीत 
बात क्‍यों “ यह खड्ढक, नो आपके शरीर में लगा हैं, आप के. 
भाई मणिरिथ ने नहीं, वरन्‌ मैंने ही मारा है। आप उन पर 
अनावश्यक क्रोव क्यों कर रहे हैं ? भाई को तो आप प्रिय ही 
हैं याद भई आपसे प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्षा कर 
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के आप को युत्ररान क्यों बनाते १ मेरी बात आपकी समम में न 
आती हे। तो आप स्रयं विचार कीजिर । अगर आप मेरे पति न 
होते और अगर में आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई आप से 
रुष्ट क्यों होते | में आपकी पत्नी हुईं और आप मेरे पाते हुए, इसी 
कारण उन्होंने आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई के साथ आपका 
बेर कराने वाली में हो हूँ । आप मेरे स्वामी रहे, अतः आपको यह 
श्रवत्था मेगनी पडी है । मेरे स्वामी बनने का फल इसी जन्म में 
आपको यह मुगतना पडा । प्रगर अब अन्त समय भी आपका 
मन मुझ में लग रहा तो परलेक में आपकी क्या अवस्था होगी ९ 
आप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो आपका और मेरा फिर 
सम्मिलन न हो सक्रेगा | जब यह स्पष्ट है कि आपकी इस दशा 
का कारण मैं हूँ तो फिर आप भाई पर रोष और मुझ पर राग 
क्यों कम्ते हैं ? आप परिणामों में समता लाइए | ऐसा करने से ही 
आत्मा को शान्ति मिलंगो और अन्त में शुभ गति का लाभ होगा । 
अगर आप यह सोचते हों कि मेंने आपको सदा सुख हद 

पहुँचाया है कभी किसी प्रकार का कष्ट नही होने दिया, तब मृत्यु 
का कारण में कैसे १ तो मेरी बात सुनिये--- 

व्हालो सज्जन जो द्वोवे तो द्वो प्रीतम | खर्ची वघे साथ । 

झाप परलाक सिधावता हो ते प्रीतम | ये मुझ दाथ नो भाथ ॥ 

दिरदे राखजो दो भवियन मेंगलिक शरणा चार । 

प्रियनन वही है जो मुसाफिरी के समय साथ में खाना बाघ 

देता है! आप परदेश जाते थे तब्र में खर्चा! बेंधा करती थी, 
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पर्तु आज आप परलोक की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के 
सप्रय भी अगर आप मरी ढी हुई खर्ची बॉध छेंगे तो में और 
आप दूर नहीं हैं । आप समस्त चिन्ताओं का भार हटा दीजिए 
और निश्चिन्त होकर साम्यभाव घारण कीजिए | 
'. मित्रों ! आजकल आप लोगों का रहन सहन और ही प्रकार 

का हो रहा है| आप ऐसे “हाले” सज्मनें के पाले पड़े हैं जो ऐन 
मौके पर धोखा देते हैं | मढनरेखा करे समान “हाले सज्जन ही 
अन्त समय में इस प्रकार की खर्ची दे सकते हैं | दसेरे तो आपके 
पास की खर्ची भी छनि लेंगे-अपने पास की देना तो दरकिनार रहा। 

मदनरेखा कहती है---( इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ 
यही खर्ची है कि आप मुझ पर राग न कीनिए और अपने भाई 
पर द्वेव व कीजिए |? ेु 

जब तलवार मारने वाले भाई पर ही द्वेप न रहेगा तो क्या 
किसी दूसरे पर वह रह सकेगा १ । 

“नहीं !? ध 


डे 


ते फिर सब मिल कर बोलो" 
खामाम खसब्बे जीवा, सब्बे जीवा . खमेतु मे... - 
मिची में सूब्यभूएसु, बेरं॑ मझके. न कफेशइ-॥-  ., 
मदनेरेखा कहती है---नाथ | यह ज्ञांति का समय है | आप 
सब जीवों से क्षमा की अमिलाषा कीमिए--क्षमा याचरना कीनिए 
और सब प्रथम अपने भाई से ही क्षमा मॉमगिए। त 
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मित्रों | घुगब्राहु का अपने भाई से अधिक वैरी कोन होगा? 
अगर किसी ने आपका आवधैक से अधिक अनिष्ट किया होगा, तो 
आपको घन सबथी हानि पहुँचाई होगी या अन्य प्रकार से आ्रापका 
चित्त दुःखित किया होगा ।' मणिरथ ने जैसे युगबाहु का प्तिर काठा 
उस प्रक्नार आपका सिर तो किसी ने नहीं काटा होगा ? इस प्रकार 
मांणिर्थ घोरतम अपराधी या, फिर भी अन्त समय में युगबाहु ने ही 
उसते क्षमा चाही | ऐसी अवस्था में, आज परम मगलमयी संबत्सरी के 
दिन आप चुप रहेंगे | क्या श्राप अपने हृदय में राग-देष रहने देंगे 
नरेखा ऋहतो है--“इस शरीर का त्याग तो करना ही है, 
फिर यद खर्ची लेकर ही शरीर का ह्याग कौनिए !! कहो, ब्हाका 
सजन कौन है १ इसी से कहते हैं--- 
अरे ओ सज्नों ! व्हाला, पिजो ना प्रेम ना प्याला | 
मदनरेखा कहती है-आप मेरा दिया हुआ प्याका पीनिए | इस 
नीवन में यह मेरी अतिम भेंट है | बस, राग-द्वोष का त्याग कर दीनिए 
मित्रों | आप छोग समय का ठीक-ठीक विभाग नही करते, 
इसलिए आपका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। दिन रात के चौबीस 
घंटे ह्वोते हैं| नींद लिए बिना काम नहीं चल सकता, अरतएव छह घंटे 
नींद में गये | बिना आजीविका के भी काम नहीं चलता, इसालिए छह 
घंढे आजीविका के-निमित्त निकल गए | शेष बारह घटे बचे । इनमें 
से छह घंटे आहार-विहार, स्नान श्रादि कार्यों में ज्यय होगये, क्योंकि 
इनके बित्ता भी जीवन-निवोह नहीं हो सकता । तब भी छह घटे बचे 
रहते हैं | यह छह घटे आप मुझे दे दीजिए । अगर आप इतना 
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सम्तय भी नहीं दे सकते तो चार घंटे ही दीनिए | यह भी तन वन 
पड़े तो दो घटे और अन्त में कम से कम एक घेटा तो दे ही दीनिए । 
इतना समय भी अगर आपने घर्मे-कार्य में न लगाया तो रमरण खखो 
यह मनुष्प शरीर रूपी अनमोल रक्न पाकर व्यर्थ गैँता ढोगे | मदनरेखा 
के उपदेश का एक घेठा युगत्राहु के लिए क्या फल लाया १ मणिरथ 
और युगवाहु एक ही माता के उदर से उत्तन्न हुए थे। दोनों की 
साथ हो मृत्यु मी हुई | मणिर्थ सेप के काटने से मरा और युगज्ाहु 
मदनरेखा की गोद मे । केकिन दोदों क्षी मृत्यु में कितना अन्तर हुआ 
मणिरथ नरक की घोर यातनाओं कम पात्र बना और युगवाहु ख्र्ग 
की दिव्य विभूति का अधिकारी हुआ | 

आज काठियावाड़ से लेकर पंजाब पयेन्त, चहें कहीं भी जैन 
घम का अनुयायी सघ है, सद एक हो दिन संवत्सरी की आराधना 
करेंगे | अतएव हमारों आयघना एक की आराघना नहीं है | इस 
आराघना में लाखों नर-नारियों के हृदय की पविन्नता का वल है। 

मैंने आपसे एक घेंटे का जो समय माँगा है उसमें चतुर्विध 
संघ की नौकरी वनानी है। भगवान्‌ महावीर चतुर्विध संघ में ही 
हैं। साधु इस संघ रूपी अंग के मत्तक हैं | मस्तक का काम 
अच्छी-अच्छी बातें बताना है; साधु भी यहाँ करते हैं | साध्वियाँ, 
अगर अपने कर्त्तन्यपालन में तत्पर और इढ़ हों तो, सेव-अंग 
की मुगाएँ हैं | श्रावक्र उदर के स्थान पर हैं। उदर आहार 
आदि अपने भीतर रख कर मत्तक, मुजा आदे समस्त अवयवों का 
पोषण करता है, इसी प्रकार आवक साधुओं और साथियों का भी 
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पालन करता है, और स््रये अपना भी | पेट स्वस्थ और विकारहीन 
होगा तो ही मस्तक और भुजा आदि अवयव शक्तिशाली या कार्य- 
क्षन हो सकते ई॑ , इस प्रकार भगवान्‌ महावीर के सेव रूपी अग 
में श्रवक पेट और श्राविका नघा हैं। 

त्रेदान्त में ईश्वर के विराठ रूप की चार बर्णों में कल्पना 
को गई है। ईश्वर के उस विराट रूप में ब्राह्मण को मस्तक, क्षत्रिय 
को भुजा, वैश्य को उदर और शूद्र को पैर रूप में कल्पित किया 
है। इसी प्रकार भगवान महावीर का संघ ही अग है। जब तक 
सब अवयव एक दूसरे के सहायक न बनें तब तक काम नहीं चलता । 


आज संघ तो महान्‌ है पर उसमें संग नहीं दिखाई देता | संग का 
तत्पय है,जधा का पेठ को, पेट का भुना को,भुना का मस्तक को, 
मह्तक का भुजा, पेट एवं जेघा को, भुना का पेठ, मस्तक और जघा 
को, पेट का मत्त्क, भुना और जंघा को और जघा का मस्तक,भुना 
ओर पेट को सहायता देना । चारों अंगों का संगठन दोना चाहिये ॥ 
मस्तक में ज्ञान हो, भुजा में बल हों, पेट में पाचन शाक्ते हो और 
जवाओं में गदिशील्ता हो, तो अम्युदय में क्या कसर रह जायगी * 
अगर संघ शरीर के संगठन के लिए सर्वेस्त का भी त्याग करना पड़े 
तो भी वह त्याग कोई बडी बात नहीं होनी चाहिये । संघ के सग- 
ठन के लिए अपने प्राणों का उत्सग करने में भी पश्चात्पद नहीं 
होना चाहिए । संघ इतना महान्‌ है कि उसके सगठन के हेतु, 
आवश्यकता पडने पर पद्‌ और अद्दकार का मोह न रखते हुए, इन 
सब्र का द्याग कर देना श्रेयस्कर है | आज यदि सघ छुप्तगंठित दो 


>> ऑजऑज्आ 
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जाय, शरार की भाँते प्रत्येक अवयव एक-दसरे का सहायक वन जाय 
समत्त शरीर का श्रेय है| एक अचयच का मुख्य लक्ष्य हो जाय, तो 
साधुता की वृद्धि हो, संघ-शक्ति का विकास हो तथा धर्म एवं 
समाज की विभिष्ट उन्नति हो | इप्त पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की 
प्राति के लिए में तो अपनी पद मर्यादा को भी त्याग देने के लिए 
तैयार हूँ । संघ की सेवा में पारस्परिक अनैक्य को कदापि बाबक 
नहीं बनाना चाहिए | 
में पूछता हूँ, जिस कार्य से चारित्र में दृद्धि और भगवान्‌ 
की भ्ाज्ञा का पालन होता है, उसमें आप भी शरीक हैं ! 
ध्ञ्व्‌श्य है !? 
मगर ऐसा न हो कि यश्योाभ के लिए शरीक भी हो बादें 
और भीतरूभीतर पोल भी चलती रहे | 
मैं संघ का ऋणी हूँ | सघ का मु पर क्या ऋण हैं, यह 
बात में साहिस'में पण्डितरुण कहकाने वाले जगन्नाथ कवि कही 
उक्ति में कहना चाहता हूँ .--- 
..._'भरुक्का म्णाल पटली सवता निपीता- 
श्यस्वू(न यत्र नलिनानि निषेचिंतानि । 
रे राजहंस ! वद्‌ तस्य सरोचरस्य, 
ऊत्येत केन भवितासि कुतोपकार- 
यह अन्‍्योक्ति अलकार है | भाव यह है कि--एक सरोवर 
एर राजहस चेठा था । एक काषे उप्तके पात्र होकर निकला। 


अ 
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राजहस को देखकर कवि ने कहा--हे राजहप्त, में यहें। रह कर तेरी 
क्रिया देखता रहता हैँ | तू कमल का पराग निकाछ कर खाया करता 
है और पराग से सु्गंधित हुए जल का पान करता रहता है तू इधर 
से उधर फुदक् कर, कमालिनी के कोमल-कोमल पल्ल॒त्नों पर विहार 
लिया करता हैं | तू यह सब तो करता है; मगर में यह पूछता हूँ 
कि इत सरोवर का ठुक पर जो ऋण है, उससे मुक्त होने के लिए 
सु क्या करेगा ह तुम किस प्रतिदाव से इस ऋण से उकण होओगे ? 


ऋषि राजहंस क्लो सम्गेधित करके कहता है- मैं तुम्हें एक काम 
बताता हूँ | अगर ठुम वह काम करोगे तब तो ठीक है, अन्यया 
पिककार के पात्र दद जाओगे | वह काम क्‍या है ? तुम्हारी चोंच में 
डूध और पानी अलग-अलग कर देने का गुण विद्यमान है | अगर 
इस गुए को तुम बनाये रहे तव तो यह सरोवर प्रसन्न होगा और 
. ऋद्टेगा--शह,! मेरा दवा ऐसा ही होना दाहिए ! इसके विपरीत अगर 
बुर्भन इस गुण में दक्ष लगाया तो सरोवर के ऋणी भी रह जाश्रोगे 
और सप्तार में हँसी के पात्र भी बनोंगे | | 


यह अन्योक्ति अलंकार है अथीतु किप्ती दूसरे को संबोधन 
करके, दसरे से कहना है | इस उक्ति को में अपने ऊपर हो घटाता 
#ं | यह सघ मानसरोवर है । मैंने सघ का अन्न खाया है | सघ ने 
मेरी खूब सेवा-भक्ति की है | रंघ की सेवा का आश्रय पाकर मुम्े 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि संघ द्वारा में अधिकाधिक 
सम्भावित्त होता जाता हूँ | यह सब कुछ तो-हुआ; मगर गुरु महाराज 
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मुझसे पूछते हँ-तुम कौन-सा काम करोगे जिससे इस ऋण से मुक्त 
हो सको ? 

साधु आपसे आहार लेते हैं। क्‍या आद्वार करा यह ऋण 
पाधुओं पर नहीं चढ़ता? आप भले है उठते ऋण न समर्फे और उमका 
बदला लेने की भ बना न रखें तथावि नीति-निष्ट और वर्मप्रिय ऋगणी 
को भॉति इस ऋण का बदला तो चुकाना ही चाहिए। जो साधु सचा 
है, वह अपने ऊपर संघ का वोक अवश्य ही श्रनुभव करेगा । में 
अपने ऊपर सघ का ऋगा मानता हैँ, इसलिए प्रश्न यह है. कि में 
उसंघ के ऋण से किस प्रकार मुक्त हो सकता हैँ 

एक अतार्य की दैसियत से सत्यातत्य का विवेक रखंते हुए 
निरेय करना मेरा कत्तेज्य है.) सत्य-निर्णेय से अगर मेरी पोल- खुलती 
हो तो खुले, दूसरे मुक पर क्रुद्ध होते हों तो हो जाएँ, किसी प्रकार 
का खनरा मुक पर आता हो तो आजाए, फिर भी सत्य' निर्णय देना 
मेरा करतंत्य है । यादि मैंने सत्य-असत्य का निर्णय करने में प्रमाद न 
किया, निष्पक्ष मात्र से सत्य-असत्य का निर्णय किया तो में संघ के 
ऋण से मुक्त हो सकूंगा । विपरीत आचरण करने से सघ का ऋण 
भी मुझ पर लद्ा रहेगा और में संसार में घिक्कार का पात्न बन जाऊँगा। 

ठाणागसूत्र में कहा गया है कि निष्पक्ष होकर, विषेक पूर्वक 
संघ में शान्ति रखने वात्य महानिरा का पान्न होता हैं। संघ का 
आचार्य होने पर भी' अगर में निष्पक्ष न वनः सका, में अंपने कर्ततन्य 
का भली-सौंति पालन न कर सका, तो सच का ऋणी' बने रहने के 
साथ ही कमलप्रभाचार्य के समान मेरी भौ गाते होगी | 
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कमलप्रम आचार्य ने तीर्थकर गोत्र बॉवने की सामग्री इकट्टी 
करली थी । उनके आने पर लोगों ने सोचा था कि अब समस्त 
जित्यालयों का उद्धार हो जायगा | किन्तु कमलप्रम आचार्य 
जे साफ कह द्विया कि भगवान्‌ के नाम प्रर फूल की पंखुरी मी 
चढ़ाना सावद है | चैल्यालय आदि अयवान्‌ की आज्ञा के काम 
नहीं है । ऐसे निष्पक्ष और साहसी ऋमछतप्रभाचार्म थे, मगर एक 
विपरीत स्थाएनाऋ के कारण छावद आचार्य कहलछाने लगे | 

डसी पम्बन्ध में में आपसे एक ब्रात और कह्दना चाइता हूँ॥ 
नस राजहंस के लिए सरोवर है, उसी प्रकार क्या आपके लिए 
भारतवर्ष नहीं है १ कया आपने मारत का अन्न नहीं खाया है 
थानी नहीं पिया है £ आपने मारत में ज्लास नहीं लिया हे ! 
क्या यह झरीर मारत के अत्र-जल से नहीं बना है * 

आपने इसी मारतमूमि फर जन्‍म अहण किया है | इसी 
आूमि पर श्रापने झैशव-क्रीड़ा की है। इसी भूमि के प्रताप से 
आपके शरीर का निर्माण हुआ है। हस ने मानसरोपर से नो 
'कुछ प्राप्त किया है उससे कहीं बहुत अधिक आपने अपनी जन्म- 
मूमि से पाया है | -अतएव हस पर आनसरोबर का नितना ऋण 
है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऋण आपके ऊपर अपनी जन्म- 
भूमि का है । इस ऋण को आप किस प्रकार चुकाएँगे 

आपका यदद दारीर भारत में बना है या किसी विदेश में £ 

भारत में !! 


+ साध्वी के त्रण छूने की त्थापना | 
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फिर आपने भारत को क्‍या बढला चुकाया है ? विल्ायती 
वत्ध पहन कर, विलायती सेंट लगा कर, विलायती बिस्कुट खाकर 
विछायती चाय पीकर, विलायती वेशमूषा घारण करके और 
विलांयती भावना को अपना कर ही क्या आप अपनी जन्‍्ममूमि 
का ऋण चुकाना चहते है ! ऐसा करके आप हनछत्पतां का 
अनुभव करते हैं £ 

कल एक समाचार-पत्र से मैंने वह- सेठेश सुना था जो 
गाघीजी ने अमेरिका को दिया था | इतना समय- नहीं है. कि में 
उस संदेश का विवरण करके आपको सममाऊँ, फिर भी सेक्षेप्र 
में में कहता हूँ | 

एक दे भारतीय है जो पक्षपात के वश होकर अथवा मय 
के कारए' ऐसे दवे हुए हैं कि जानते हुए मी सत्य नहीं कहते । 
इसके विपरीत्त दूसरे वे हैं जो भारत की ओर से अमेरिका को निर्मय, 
नि सक्रीच होकर इस प्रकार का संदेश ढे सकते हैं | आप भगवान्‌ 
प्रहावीर के श्रावक हैं | आपसे जगत्‌ न्याय की आशा करता है | 
अगर आप समुचित न्याय नहीं ढे सकते या उस न्याय की मान्यता 
को अगीकार नही कर सकते, तो फिर ऐसा कौन करेगा ९ 


आप पर जिसका ऋण चढ़ा है, उत्तका ऋण चकाये बिना 
केबछ “बमत खामना” कर लेने उे हो क्या ऋण चक जायगा ९ 


आप आज समस्त जीनों से 'खमतखामना करेंगे तो क्या मारत _ 


से भी खम्तसल,मना न करेंगे ? भारत ओर मारतीय में आधार- 


रु 
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आधिय का सबंध है| यही नहीं, लक्षणा द्वाति से, जो अर्थ करने 
की पद्धतियों में से एक मुख्य पद्धति है, भारत का अर्थ भारतीय 
अर्थात्‌ भारत का निचराप्ती होता है। ऐसी स्थिति में भारत से 
खमा/तखमना” करने का अथे भारतीयों से क्षमायाचना करना है । 
आप आज भरत पे क्रिस प्रकार क्षमा-याचना करेंगे ? क्‍या इस 
क्षमायाचना के पश्च तू भी आपकी भारत का अनिष्ट करने वाली 
प्रदनत्ति जारी रहेगा ! अगर ऐप्ता हुआ तो आप सवत्सरी महापर्व को 
जभन्‌ में उपहाप्त हद बनाएंगे | इसंत आपका भी अकल्पाण होगा 
आपके अन्तःकरण में एक प्रकार की धृष्टता उत्पन्न होगी | अतरव 
मित्रे। | अगर आप आज उसब्त्तरी पर्म के उपलब्ध में, निर्मल अन्तःकरण 
से भारत से क्षमायाचना करना चाहते है तो ऐसे कर्तव्यों को अपनाइए, 
निप्तत आप उप्तके ऋण से मुक्त हो पकें। भारत का मंगल-साधन करने 
वाली प्रयृत्तियों ते विमुख न रहकर और अमगलणनक ब्यापारों का 
परित्याग करके ही आप भारतबर्प से क्षमायाचना कर सकते हैं | 

एक विद्वान का कथन है कि फ्रास खाघीनता का जनक है, 
रूस ने साम्यवाद को जन्म दिया है और भारतवर्ष में बन्धुता की 
उत्पत्ति हुई है । फ्रास में स्वाधीनता के लिए, रूस में साम्यवाद के 
लिये आर भारतवे में बन्धुता के लिए क्राति हुई थी । 

स्ाधीनता के लिए शारीरिक बल का उत्कर्ष हुआ, साम्प 
सेघबल से प्राप्त हुआ और बन्घुता सहनशक्ति से मिली | स्वाधीनता 
और साम्य के नाम पर रक्त की नदियों बही हैं, ,पर बन्धुता सहन 
कर जाती है| वह सब को क्षमा कर देती है | 


बयान 
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लैन शाज्तों में दस प्रकार के यतिधरम कहें गये हैँ । क्षमा 
टन एन में प्रयम हैं| क्षमा के लिए अहिसकता, च्याग, अलोलु- 
पता आदे अनेक गगों क्री आ्राववयकता हैं। उनके विद्यमान होने 
पर ही सच्चो क्षमा श्राती है | 

गाघाजी ने इग्हण्ड में वेठकर अमेरिका को जो स्ेश दिया 
है, वह भायद उसी भाषाओं में प्रकाशित हुआ होगा, पर मैंने एक 
हिन्दी के पमाचार-पत्र में इस प्रकार छपा देखा है --- 

“असी तक सस्तार की जातियाँ आपस में पशुओं की तरह 
लडती थीं | मगर भारतीयों ने अनुभव क्रिया कि वह कानून नो 
पशुबृत्ति पैदा करता है, मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सकता । 
मैं व्यक्तिगत तौर पर हिन्दुस्तान की आजादी को खूनी तरीकों से 
लेने के बजाय सदियों की प्रतीक्षा करने को तैयार हैँ । ससार रक्तलला 
से तग श्रा यया है। और मेरा विश्वास है कि शायद भारत के भाग्य 
में हैं। ससार को उस दयनीय दणा से छुटकारा देना लिखा हो । में 
भारत के उस भहान्‌ अबिसात्मक युद्ध में हार्दिक सहयोग देने के 
लिए प्रद्येक जाति को निमत्रित करता हूँ।! 

गाघीनी ने अपने सदेश के आरभ में ही खूनी छडाई छूने 
गली जातियों को पशु बतलाया है | अगर गाधोनी में आत्मवल न 
होता तो लोग उनके टुकड्े-ठुकड़े कर डालते और कहते-'क्या 
हम पशु हैं किन्तु उनके आक्मबल से प्रभावित होकर ही लोग 


उनके कथन में सत्य का आभास पाते हैँ और हर्ष के साथ उनका 
सदेश पढ़ते दें । 


ऊ 
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देखो, एक भारतीय वे भी हैं जो भारत का नमक-पानी खा 
करके भी भारत के साथ बोखा कर रहे हैं . और गाघीनी भी 
भ'रतीय हैं जो ससार में मारतबर्ष को एक महान्‌ आदश्श का सस्थापकर 
बनाकर उसका गौरव बढाने में लगे हुए हैं। वे विश्व को अहिसा का 
अमृत प्रदान करके उसे मौत से बचा लेने के लिए छठपटा रहे हैं । 


इसप्त आगे चलकर गाघीजी ने उत्त कानून को, जो शल्लतलक 
और मारकाठ को वैवल्य प्रदान करता है, पशुबकू बताछाया है। 
वह कानून मानवजाति का नेतृत्व नहीं कर सकता । ऐसे कानून से 
विश्व की मानवता का द्वाप्त ही हुआ और होता है। उसने मनुष्यता 
को ऋलकित किया है | मतुष्यता के उज्बल पट पर बह कानून 
एक काला धब्बा है। उसने मनुष्य को पशु बनाने में सहायता 
पहुंचाई है। नवयुग के प्रभात में ज्ास लेने वाला मानव ऐसे कलुंक- 
मय कानून का अनुसरण नहीं करेगा | कौन भछा आदमी, मनुष्य 
को पटु बनाने वाछे कानून के श्रांगे मस्तक झुकाएगा | 


है 2०.. 


जैन लोग एक चिउेंटी को बचाने में भी दया मानते हैं तो 
मनुष्य-रक्षा मे क्‍यों नहीं मानेंगे ? मगर जब पृथ्वी पर मनुष्यों के रत 
की धारा नदी की भाँति प्रवाहित होती है, तब साहस-पूर्वक शआगे 
आकर उसे रोकने, उसका खुलुमखुल्ला विरोध करने का सामर्ध्य 
उनमें कहों है वे मरते हुए पशु को तो चाहे छुड़ा देंगे, लेकिन 
मानवीय युद्ध के विषय भें कहंगे---“ राजाओं का भिग्रह तो महाराज 
भात के समय से ही चला आ रहा है|? लेकिन आज गाघीजी 
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पुकार कर कहते हैं--' पशुवलू वाला कानून मानव जाति का 
लेतृत्त नहीं कर सकता |? 

इससे आगे चल कर गाघीजों कहते हैं -खूनी तराके से अर्थात्‌ 
सारकाट करंने से यादि सवराज्य मिलता हों तो में सैकड़ों वर्षों 
बिना स्व॒राज्य के रहना पसन्द करूगा; इतने रम्ब्े समय तक प्रतीक्षा 
करता रहँँगा परन्तु मारकाट के त्तरीके से स्वराज्य च छूगा | 

सस्तार रक्तलीला ले घवराया हुल्ञा है। एक मनुष्य दूमरे मनुष्य 
का, एक जाति दूसरी जाते का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र कम गला 
काटते-काटते घबरा चुका है। भिम्व के इतिहास के पन्ने रक्त की 
लालिमा से रेंगे हुए हैं | दुनिया की प्रत्येक मौजूदा शासन-पद्धाति 
खून-खचर की भयावह स्मृति है। कौन-सा राज्य है, जिसकी नींव 
खून से न सींची गई हो १ कौन-सी सत्ता है नो मनुष्यों का खून 
पिये बिना मोटी-ताजी वनी हो * आज सारा संसार ही बैसे वध, 
ध्वस, विनाश और सहार के बल पर सचालित होता है | यह स्थिति 
घबराहट पैदा झरने वालो है | आखिर मनुष्य यह स्थिति कब तक 
सहन करता चल्ग जायगा [ 

आंगे गाधीजी ने कहा है--इस असह्य स्थिति का न'श करना 
शायद सारत के ही भाग्य में लिखा है| भरत हो मनुष्य की इस प्युता 
का नाश करने में नेतृत्त करेगा भारत की सल्क्ृति से अहिंसा का 
को उच्चतर स्थान प्राप्त हैं, भगवान्‌ महावीर ने अहिंसा का नो आईभ 
नगद्‌ के समक्ष प्रत्तुत क्रिया है, चह आदशे भारतीयों को झाये - 
आते में प्रेक बंचेगा | - 
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मित्रो | आज आप छोग विदेशी वस्तराभूपण, खादपान ओर 
झातना को अपनाने में ऋपने आपको झुंतार्थ धमझते हैं; आप 
अपनी सोलिक सस्कृति को नगण्य समझ कर उसके प्रति अपना 
उपेक्षा भाव प्रदर्शित करदे हैं, या घृणा करते हैं, लेकिन गांधीयी 
क्‍या कहते हैं  गाधीबी कहते हैं--यूरोप, एशिया श्रौर अमेरिका 
को अर्यीत्‌ पम्पूर्ण दिक्ू को सक्तपाद से अगर कोई बचा सकता 
है ते! भारत दी बचा सकता हैं | में पूछता हँ---क्ण भाद्त के 
पास शो, सश्ीवणदें और बम हैं १ वही | तो फिर भारत दुनिया 
को मोषणतासे से किस प्ररार बचा संकेया १ इसका उत्तर यह है 
कि भारतवर्ष के पास शले ही एाशाबैक शक्ति नही है, परन्तु वह 
अहिंसा और सत्य की दैदी सम्पाति से सम्पन्न है। रक्त से रक्त नहीं 
घुल्ता-पशुबल से पशुबक का जिनाश नहीं होता । रक्त धोने के 
ईलिए निर्मल मौर अपेक्षित हैं और पशुबरू की सत्ता को संग करने 
के लिए देवीबल कते आनस्य का है | म र्तवर्ष ने अहिंसा और पत्प 
का को झंडा याड़ा है, उस मंडे की शरख अहण करने से ही 
संत्तार की रक्षा होती | अन्य देश जहाँ ढोपों और दलवारों की शिक्षा 
देते है वह्ठ भारतवर्ष अहिंता का पाठ छिखाहा है | भारत ही 
अहिंता का पाठ सिखा सकता है, क्िप्ती दूसरे देश को रस्कृति में 
यह चीन ही नजर नहीं आती ( बन्धुता का लन्‍्म मारत में ही 
हुआ हैं | भारतीय स्त्रियों ने ही ज्ान्ति और प्रसन्नात के साथ 
हाठियों की भार 'ाकर दुनिया को अहिंसा की अहत्ता दिखलाई है | 
झेसी क्षमता किसी विदेशी नारी में है? हशेज नहीं ६ 

अहिता का अचमोल वरदान जत्र भारत सार को ये रहा 
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बम पहनेंगे १ अर्धिसा को प्रनिष्ठा 
; 7 हू का नियत कर्ता हूँ। 
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अहिंसा की प्रतिष्ठा 5 *>: बडे वीमत चुकाने आवश्यकता है । 
मारतीय छोग आज अपने प्राण # मूल्य देकर अहिंसा की प्रतीछठा 
करने में संल्य हैं | स्रयं मर जान स्व'कार है पर मारने वाले को 
मरना स्रीकार नहीं, यहाँ तक कि उस पर राप का भाव उत्पन्न 
होने देना मी स्वीकार नहीं, इस प्रद्धार की इढता और सहमत से 
अहिता की प्रतिष्ठा होती हैं | मश्त के घार्मिक इतिहास को देन्वो, 
जैन आरस्तों के कथानुयोग का पारायण करे ते विढित होगा कि 
हमारे पूछो ने अहिंता का आत्मवरू प्राप्त करने के दिमित्त क्‍या 
किया हैं ९ ऐसी स्थिति में आपसे अगर साधारस त्याग की आशा की 
लाती है, तो क्‍या वह भी पूरा न करोरे ९ 

भारत के वृद्ध चले जाने से भारत का गौरठ मरा तो नहीं था, 
ल्किन विलुप्त अवध्य हो गया था। अ्रव ज्यों ही मारत ने 
अपने बस्ध बदले, वही पुराने अपने देश के वात्र अपनाये, सं 
एै। भरत में एक नत्रीन दिव्य ज्ाक्ति का आदिभाव हुआ हैं ॥ 
तल करकोटक फ्रे कठने से कुबडा हो गया था; यरन्‍्तु यम के 
उसे कपड़ा देकर कहा-- लि, यह कपड़े पहनो, उन्हें पहनते दी 
पहले का मोति शरर झुन्दर-सुडोल बन तायमा ।! यह पुराण 
का आत्याद है । मत के साथ तुलना करने के ,लिए यह बड़े 
काम का है | थेसे नल दमयन्ती के समाने उन वद्धों को पहनते 
दीए , भांति विव्य-शरीर हन गया था, उ्ठी प्रकार भारत- 
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बर्ष भी ज्यो-ज्यों अपने दर्चों को अपनाता ज्ञाता है द्यों-गों अपने 
पूर्ववर्ती गौरव को प्राह्त करठा है ! 

भारतीय लोगों ने हिन्दृस्तात भो नड्डा ऋरके मेन्चेस्टर के कपड़े 
पहने थे, इस कारण उनमें कुझणता थ्रागई थी। अब मेंचेस्टर के कपड़े 
कैंक कर अपने देक्न के शुद्र कः “ एहने ही उनमें एक प्रकार की 
तेजछ्िता याने लगी है। गानीदी द्वारा अमेरिका को दिया गया 
एंदेश उस तेनसिता का भीवित प्रमाण है | 

अगर किसी की फॉछी रुउया दवे में छूटती हो तो आप लोग 
इसके लिए कितना उचन्दा देंगे ” यदि सरदार भगनतर्तिह की फॉसी 
रुपया देने से कट घकती ते, मैं समऊत्ा हूँ, गरीब से गरीब भारतीय 
भी भूख का कष्ट सहन करके पेंच रुप, प्रसन्नतापूर्वक दे देता। 
जब एक व्यक्ति को फ्ँमी ४ में यह बात है तो सम्पूर्ण संसार 
को फेंसी से वचादा क्‍या उसरे अत्यधिक मूल्यवान्‌ नहीं है व्यक्ति 
चाहे मितना महान्‌ हो फ़िर भी सम $ सुक्ताबिले उसकी महत्ता 
कम ही है। किसी भी अवस्था के एक व्यक्ति सपष्टि से श्रधिक चजन- 
दार नहीं हो सकता; क्योंकि समष्टि के वरदान म उस व्यक्ति का भी 
वजन सम्मिलित है, और साथ दी अन्‍्ण व्यक्तियों का सी, मो उस 
समष्टि के अग है | अतएब व्यक्ति की अपेक्षा उत्त समूह का जिसमें 
चह् लय भी सम्मिलित है, एदैग अधिक भूल्य ठहरेंगा | इसलिये मैं 
कऋद्दता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व >ा रक्षा 
का कार्य अविक महत्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेयस्कर हैं | भाघीनी ने 
अमग्नेरिका को जो संदेश भेजा है उसमें समस्त पसार की फॉसा छुमाने 
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का प्रयोजन है। ममार अहिंसा को आरातना द्वाग ही होसी 
क्ुठकारा पा समझता है | अद्धिमा देवों की वात्मत्यमसी गोर्द। में जब 
प्रयेक राष्ट्र मन्‍्तान की माते लोटेगा, तभी टसमें सदा बन्पुल्ल परत 
सकेगा | अद्विमा भगवती ही वन्घुल्न का ऋमृत संचार कर सकती 
है। अहितसा माता के अतिरिक्त और किसी का सामस्य नहीं के वड़ 
बन्धभाव का प्रादुर्भव कर सक्ते और शात्मावता का सम्बन्ध ग्मिन्न 
गद्ठों एवं तरिभिन्न जातियों में स्थायित वर पत्ते । विभिन्न-विशित्त 
समयों में नन्‍्म लेन वाले व्यक्ति एक ही माता के दृदय का रसय 


है| 


करके सद्दोदर बन जाते हैं, इठी प्रकार त्रिभन राष्ट्रों के मानव जि 


दिन एक झाहुतसा माता का अमुते रछ-प्रान करग उठा दिन 


॥” हम 4 


द्र्र 


प्र 


भारत यह परम लोमाय है कि उसे चिस्न्तन प्राचीन 
काल से अहिता का आदर्श सिखलाया जत' रहा है| भारत में झहसा - 
एर इतना अविक जोर दिया गया है कि उठी को परम घ॒र्म मानः 
जाता है | भगवान्‌ महावीर ने इसी ढेंडी भावना का जीचन-ज्यवहार 
में प्रयोग करके उसकी व्यायह्यारिकिता के विपय में की ज ने बाली 
समस्त शक्ाओं का निरसन किया था औ्रौर आज गार्वाडी ने पुनः 
उस भावना को सजीद् रूप प्रश्न करने का भगीर्थ प्रयत्न किया है) 
हो, अगर भारत में अद्दिस्ता की भावना पहले से विद्यमान न होती 
तो कौन जाने गावीनी किस पथ पर अग्रप्तर हुए होते । अगर उन्होंने 
अदा का पथ हो निर्माण किया होता तो, भगवान्‌ ही जाने, कौन 
उनकी बात सुनता ? लेकेन नहीं, भारत अहिसा की माहिमा समकतः 
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है | इसी के बल पर तो गाधीनी आज अहिंसा का सिंहनाद अमेरिका 
तक पहुँचा रहे है । इस स्थिति मे आपका यह परम कर्तव्य है कि 
श्राप गावीजी के सर में खर मिलाकर उनके नाद को अधिक बुलद 
बनावें और अपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें । 
गांधीनी ने अपने सदेश में, अन्त में सतार की समस्त जातियों 
को अहिंसा के युद्ध में हादिक सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया है। 
आप यह न मूल जाएँ कि गार्बाजी ने जो श्रामंत्रण दिया है, 
बह अकेले गाधीजी का श्रामंत्रण नहीं हैं | गाधीनी देश के प्रतिनिवि 
होकर गये है । अतएवं उनका दिया हुआ आमत्रण समस्त भारत का 
आमत्रण है | इसका अर्थ यह हुआ कि आज सारा मारतवषे,अदिंसा- 
५ बुद्ध में सहयोग देने के लिए इतर देशों को निमत्रित कर रह्दा है। 
आप भारतीय हैं, इसलिए वह निमत्रण आपने भी दिया है । 


इस निमत्रण से आपके ऊपर कितना उत्तरदायित्व आ्रा पडा है 
आप दूसरों को सहयोग के लिए आमत्रित करेंगे, तब आप खय 
क्‍या करेंगे ? क्या श्राप सत्र प्रथम सहयोग नहीं देंगे १ बालक दूलरी 
पे तो आप केवल सहयोग चाहते हैं, और वह सहयोग भी सिर्फ 
दादिक ही, सारा युद्ध तो आपकी ही लड़ना है । 

भारत रूपी मानसरोवर्‌ के रानहंसों ! अगर तुम इतना भी 
न कर भक्ते तो भारत का ऋण किस प्रकार चुकाओगे ? 

में सघ के सबंध में आपसे कह रहा था | अगर आप संघ 
की विजय करना चाहते है तो संघ का सगठन करो | बर्तेमान युग 


न्‍ 
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स में एक महत्वपूरों स्थान रखता है | यह ऐस दुग है, जिसका 
छाबर गहरा सबंध रहेगा | जैनों क्री सेह्या ११-१० राख # 
यह सख्या पैंतोौस करोड की जन सख्या में लगएय सी हैं 
फिल्‍सी अगर आप सत्र सेगठित हो जाने तो बोर सेव की प्रतिष्ठा बढ़ 
उच्तेहे | अगर आप में सगठन का वकू स हामा तो आप किसी 
गिनती में द रहेंगे । अतएुत्र संगठित दोक्तर अपनी गक्ति केन्द्रित करो 
और बोर संद्र को शक्तिशाली बनाओ | संब सेवा का बहुत बड़ा 
महर्थ है | यह कोई साधरख काये नहींहे | संघ की उत्कृष्ट सेदा 
करने से तीथंकर गोत्र का बध हो सकता है | अगर आग संघ की 
कक 


तर 


० 


करेंगे तों आपका ही कऋल्याण होगा | 

भारत की बन्चुता की अलोकिक माषना को नामृत करने 
का एक उत्कृष्ट सापन तप भी हैं। मारत में छह करोड आदमी 
मूखों मरते हैं। चद्रौछ् करोड़ भरी यदि प्रतिदिन भोजन करते हूँ 
तो अगर वे भगवान की आज्ञा के अनुसार श्क मास में छह 
पोषष ( परियूर्ण उपचात्त ) कर लें तो एफ भी आदमी भूखा न 
रहे । अगर छह उपवान आपसे न हो सक्कें तो चार, ढो या क्रम 
से कम एक ही करों । महीने में छह पीषद करने से आत्मिक 
लाम तो होगा ही, साथ ही साथ और भी ल्थयम होंगे । 
को शरण नहीं लेनी पड़ेगी, अपवित्र दवाई नी पड़ेंगे 

| 


/ 
| ै 


के. 
, 


छ. 
तब 


डादइ 
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रहोगे 
नेहुत हो रही हैं । 


“- चम्पादक 


द्‌ः 
से 
त््ी 





ह+ अब लगमंग १४ झांख है । 


महापत्र संवत्सरी] जवाहर-किरणावली प्रथम भाग [२६१ 
अभी एक-दो दिन पहले सर्वधमंसम्मेछन का प्रइन मेरे सामने आया 
था | मैं समान के निममों से बधा हुआ हूँ, अब वहा कौन जावे १ 
शिक्षा की कमी के कारण समाज में अच्छे विद्वान न होने पर 
समाज का मुख कौन उज्ज्वुल करे ! 
आप जितना खच विवाह-शादियों में करत है, उतना न कर 
के-उप्तरमं कमी करके वह रक्रम ज्ञान-प्रचार में, शिक्षा के विकास 
में लगावे तो कितना महत्वपू्णों काम हे जाय १ सुना है, सेठ 
जमनालाली बजान ने, जो लाखों की प्म्पत्ति के अधिकारी है, 
अपनी पुत्री का विवाह सिर्फ ५०, रुपये में ही सम्पन्न कर दिया 
था | आप छोग विवाहों में कितना खर्च करते हैं? अगर आप 
, विवाहों में अनावश्यक्र खच न करें और उसके बदले शैक्षण सत्था- 
ओ का पोषण करें, जिनके छात्र चारों ओर घूम कर ध्मे-प्रचार 
करने के योग्य हों, तो सघ और धममं का कितना छाम दो सकता 
है? ऐसा करने से समान अशिक्षित कहलाने के बनाय शिक्षित 
कहलाने लगेगा | किसी भी समाज के सभो लोग पूर्ण भिक्षित 
नहीं होते, लेकिन थोड़े से लोग यदि उच श्रेणी के शिक्षित होते 
हैं तो उत्त समाज की लाज रह जाती है | 
दवद्दनजदाल ज्वालमालाइ॒तानां । 
' » परिगलित लतानां म्लायतां भूरुह्यणाम्‌॥ 
'-. भि जखघर | शैल | »णी म्टक्षेपु तोयं | 
वित<सखि यहु को<य व्थीमद्स्तावकीनः ॥ 
..कवै ने अलंकार-युक्त भाषा में कहा है--दुष्काल पड़ा हुआ 
है| औष्म की लपें दावानल की तरह फैल रही हैं| उनसे बड़े- 
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हि. 


बड़े पेड़ों की शाखाएँ सुख-सूख कर गिर रही हैं | संस र ऊबडा 
सा प्रतीत होता है | सत्र बीत्रघारी पानी की ओर नत्र लगाये 
चैंठे हैं। ऐसी मयकर स्थिति में मेंघ क्री गनेना हुई, व्रिनलों का 
कडाका भो हुआ और अन्त में पानी मो बरता | पर बरसा कहा £ 
पहाड़ की चटानों पर | नहां पेड सूख रहे थे, मनुष्य मर रहे थ, 
वहां न बरसा ! इस पर कवि कहता है---हे मेंबर ! ठुम्झ भी लक्ष्मी 
का मद चढ़ा है | जहा आवश्यकता है वहा तो वरछता नहीं और 
जहा आवश्यकता नही वहा मूसलवार गिरता है | 

यह उल्हना किसको है “ यह बाईपृ सम्प्रदाप एक बगीचा 
है! आनन्द और कामदेत्र जैसे श्रावक् और अणिक नस हाजा 
इसके रक्षक और पोपक् थे । वे अच नहीं रहे | रह गये हैं आप 
लोग, सो आप वहां खर्च करते हैं जहां आवश्य दा नदीं--मैसे 
विवाह-शादी, मृत्यु-मोन आदि में; और जहा आवश्यकता है 
वहा अनुदार वन जाते हैं। ऐसा करने हें समान के बच्चे 
इधर उचर भठकते फिरते हैं | कई विद्यान्यास की प्रतवुल अमिलापा 
जे 2 


होने पर भी तिद्या से वंचित रह जांते हैं और कई तो द ख के मारे 


हक 


विधर्मो और विनातीय बनकर-न करने योग्य काम भी करने रूगते हैं। 

भापमें सामर्थ्य हैं और उदारता भी हैं; पर हैं वह कब के कहे 
हुए पानी के समाव। आप अनाचार फैलने वालो कुरूद्वियों में,बाच-गान 
में, आतिशवाजी में और “वेदौरा! निकालने में हजारों फूँक देते हैं पर 
ज्ञान-प्रचार और शिक्षा-प्रचार के लिए मितव्ययिता का सबक रटने 
लगते द । 


2 
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मित्रों ! आप छोग बादाम क्री कतछा शऔर पिश्ते की रोटियों 
खा-बा कर समाज को ऊत तक रुछाते रहोगे १ गरीबों के पुंह की 
रोठी छीन कर कब तक गुच्छरें उडाश्रोगे १ गरीबों का दुःख 
देख-देख कर ही याधीजी वहरी का दूध लेते हैं --गाय-मैंघ का 
दूध भरी नहीं लेते १ हे 
लन्दन में चुगी वा ने गात्रीनी से पका --आपके पास 
महसृूऊ के योग्य क्या सामान हे १ लेकिन उनके पास क्या घरा था? 
उनके साथ बड़ी ाम्रान थ' था किसी गरीब से गरीब आदमी के 
पास हो सकता था । जद्ा भारत का सच्चा सेत्क, सरे देश का 
एकमात्र मान्य प्रतिनितें इननी गरीबी धारण क्रिये हो, वहा आप 
अगर भोग-विल्यस का जीान बिताएँ और बादाम की रोटियोँ खाकर 
डिद्ठा लोछुपता के शिकार बे रहें, क्या यह शोचनीय बात नहीं है £ 
लहा व्यय करने से धर्म की » उति होती है वहा सम्पत्ति का व्यय न 
करके वित्राह-शादो में फूको, म॑ /नवरों में बबोद करो, तो काबे की 
तरह मुझे भी आप छोगें से <ना पड़ेगा कि आपको मेघ की तरह 
आयनी लक्ष्मी क्वा गव है | आर आप सेच्छा ले इन बुरे और अ्रनावश्यक 
खर्चो को भले ही न रोके । के, ५व समय आ रहा है, तब आपको विवश 
होकर रोकना पड़ेगा | उरा तय आपको यह खर्च रोकने पढ़ेंगे 
और पश्चातचाप के साथ रो+५ यड़ेंगे | भाइयों, आप ोग बुरे कार्यों 
में घन व्यय करते हैं इससे 7 । ते शक्ति मारी गई है और समाज का 
हास हो रहा है। इसलिए. हा व्यय करते समय विवेक से काम 
छो | अपनी और समाज ए। /ग की बुराई भछताई का विचार करो | 
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औचित्य को स्मरण में रखो शिक्ष प्रचार को ओर लक्ष्यदों | कुरिवानों 
को छोडो | अनाचार फैलानिवार्की प्रथाओंका परित्याग करो | बालचिवाह 
वृद्ध-वित्राह आदि को रोकों । ऐसा करने पे ही तमाज का उत्थान द्वोगा ॥ 


आपदिरेम्बर पर्थ पॉरेतः पतड्मा । 
अन्नेह़्ा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति ॥ 
' सकाच्रमश्जति सरस्त्वाये दौनदीनों ॥ 
मौनो जु हल्‍्त कतमां गतिमम्युपैतु ॥ 
जल से परिपूर्ण सरोवर या | किप्ती समय वह सूखने लगा ॥ 
उसे सूखते देखकर कवि कहता है--हे सरोवर | जब तुम सूरू 
जाओगे तो तुम्हारे तठ पर बैंठकर कलरव करने वाले पक्षी दूसरी 
जगह चल देंगे । तुम्हारे कमलों पर गैंभार करने वाले राप्तिक मौरे 
फूले हुए आम्र ब्रक्षों को अयना विक्तासस्थल ब॒ना लेंगे | प-श्] तुम्हारे 
सूख जाने पर बेचारी मकलियों की क्या दशा होगी १ वे कहो जाएँगी १ 
बे तो तुम्हारी गोद में ज््मी हैं, उन पर तो दया करो १ 


कबि की इस दक्ति में कहणा रत कूठ-कूठ कर भरा है $ कि 

निन्हें अपने पंखों का बल हैं वे तो उड़ नाएँगे. लेकिन 

जिन्हें किप्ती का वऊ नहीं है, सिफे नल का ही बल है, वे अनन्योपायः 
पह्लियों क्‍या करेंगी १ उन्हें तो तिफ तुम्हारा ही भरोसा है ! 


रे 
१” 


मित्रों [ आप लोगों के दान रूपी सरोवर में कई याउक पक्षी 
के समान हैं, कई भ्रमर के समान हैं और कई-एक मौन के समान 
हैं| अथीत्‌ कई ऐसे हैं जिन्हें आप सहायता दें तो भी ठीक है. 
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जे, क्र है. प 


अगर न दें तब भो कोई हादि नहीं है। वे आपके ही भरोसे नहीं है । 
आप उन्हें सहायता न देंगे तो वे किसी और से सहायता ले लेगे | 
जो याच ह श्रमर के प्तमान हैं, मोठे-मीठे बोलने वाले, वे भी अन्य 
का-अआश्रय छेरंगे। मगर जो मौन के समान हैं, अनन्यगति हैं, 
जिन्हें आपके सित्राय और दूसरे का आसरा नहीं हैं, उन्हें आप न 
देंगे तो वे क्या करेंगे ! तुम्दारे न देने से उनक्की क्या गति होगी 
अतण््व नो मराब आपकी शरण हैं उन पर दया ऱखो। जब उन 
गरीत्रों में त्राहि-त्राहि मची हों ततब्र आप बथा और हानिकारक 


है... 


कु यें में घन का व्यय करें, यह उचित नहीं है । मैंने कह्दा था.--- 


4४ दी) 


8 । 


अरे ओ खसज्वनों | व्हाला, फियो नी प्रेम ना प्याल्ा । 
छरी प्रभु नामची माला, करो जीवन सफ़ल आज ३ 


.. आज जीवन सफल करने का दिन है। इसे यों ही न जाने देना । 

हैं तो मदनरेंखा ने अपने पति से कहा--“नाथ ! आए 
अपने भाई पर से घेर का मा पिसर जाइए |? 

सदचरेखा के उपदेश से सुगबाहु की आँखे खुली । उसने हाथ 
जोड़कर अपने स्रिर से ऊगाये और सबसे क्षमा याचना की | युगबाहु 
ने प्रदनरेखा के उप्रदेशामृत का पाव करके रांग-द्रेष का त्याग कर 
दिया | उसके अन्तःकरण में समभाव का सचार हो गया | 

आप छोग भी आज सिद्धसिला स्रे छेकर नरक-निगोद तक के 
चौथ से क्षमायाचना करेंगे। आपको पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेनस्काय, 
बायुकाय, वनस्पतिकाय, कीडे-मक्रोडे पशु-पक्षी आदे २ की विभिन्न 
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2 कक आय 


योनियों में मठकते-भटकते प्रवक पुण्य के योग से यह झुत्खसर 
मिक्ता है कि आप उर्मत्त, भ्रालतत्त आदि को समझ कर, प्रणी- 


मात्र से पैरभाव मूलकर सब्रतें खमतखामणा क# | इस सुयोग 
को सफल करने के लिए आज का दिन घतूनत महत्वपूर् है। 
केसे अज्जुन ने राघावेत्र सख्रा था उसी प्रकार सन्‍्व्याके समय प्रांति- 
ऋमण को साधकर सत्र प्राणियों से शुद्ध अन्त/करर के साथ क्षमा 
की चाहना करोगे तो, अजजुन के समान आपका कार्य मी सिद्ध 
होगा । दो घड़ी के लिए मी अगर आपके परिणामों में कोमलता, 
समता और शुद्धता आजायगी तो वह साधारख जात न होंगी | 
युगबाहु को ढेखो, उसने दो ही घड़ी में नया का क्या कर डाला £ 
उसने खग के योग्य अर्नी स्थिति बना ली । चुगवाहु पंच देवल्येक 
में, दस सागर की अ्रायुवराला देव हुआ और इसके विपरीत मसिस्य 
डओोधे नर॒ऊ भें इतनी ही स्थिति से कारकी हुआ । 


युगत्राहु का स्वरगवास होते है। मदनरेखा ने सोचा यह 

प्र मेंध् नहीं है | इस घर में रहते मेरे सतीत्व की रक्षा देना कठिन 
है।! इस प्रकार स्पेद कर मदइन्रेंसा जेगल में निकल गई । वहीं 
ग्ी धन किया 


रैँ 


| 


उसने पुत्र का प्रढद्व किया । किप्ती-किठ्दी मगह ऐसा ऋ 
गया है क्लि वह झपने नत्रजात शिक्षु को जभिल्य पर पड़ा छे 
चल दी; परचु पह कथन प्रमभशिक्त नहीं है | वास्ताविक व , ० 
कि मदनरेखा दे-अपनो अर दी साड़ी फाड़ कर शिक्षु को - 
अर मेली बना कर उसे सुला दिया । इसके अन्नतर बढ़ पार 
के “बर में स्नान करने चुकी गई। उसने सोंचा--मैं प्रभी 


/४४ ५ 
का! 5 


() 


४| 
पक्की 
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: सरोवर में स्नान करके आती हूँ, तब तक बालक वत्न की मोली में 
पेड़ से टेंगा रहेगा | - 
ऐसा सोचकर मदनरेखा सरोवर पर पहुँची । सयोगवश उस 
सरोवर पंर एक म्रदोन्मत्त हाथी पानी पीने आया था । “उसने 
मदनरेखा को अपनी सूंड से पकड़ कर आकाश में उछाल दिया | 
उसी समय आकाश-माग से एक विद्याधर जा रहा था | उसने ऊपर 
ही ऊपर मदनरेखा को मेल लिया | किन्तु मदनरेंखा का रूप-लावण्य 
देखे कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और दुर्भावना से प्रेरित होकर उसे 
लेकर चछता बना | बहुत अनुनयविनय करने पर भी नतीजा कुछ 
न निकला । विद्याधर उसे लेकर अपने घर की ओर चकछ -पड़ा । 
मदनरेखा सोचने लगी--मैं घर की विपदा की मारी बन में आई, 
अब बन में भी यह दूसरी विपदा आ पड़ी | एक दुष्ट के पेने से 
छूटी तो दूसरे दुष्ट के चगुल में फैंस गई ! आह मेरे बचे की अब 
- क्या दशा होगी ९ 5 

मगर मदनरेखा साधारण महिला नहीं थी। उसने किसी 
. प्रकार धौरन बंध कंर विद्याघर से पूछा--'आप कहा जा रहे थे 
. और कहां जाने के लिए छोठ पड़े हैं ? 

विद्याधर--मभेरे पिता मुनि है | उन्हीं के दर्शन करने जा रहा 

था | बीच में तुम मिल गई, इसलिए घर लौट रहा हूँ | 


मदनरेखा--आप दशन करने जा रहे थे सो तो में मिल 
गई | अगर आप- दशशन कर लेते तो न जाने क्या मिलता £ 


ग्र 
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कितना छाम होता | अगर आपकी इच्छा दशन करने की न हो, 
तव मी कृपा करके मुझे तो मुनि के दशन करा दीनिए | 

मदनरेखा की गत विदयाघर को जैंच गई । वह मदनरेखा 
सहित मुनिरान के पास यया । मुनिरान दे परल्ली के विषय में 
उपदेश सुनाया | उन्होंने ज्ञील-अशील की मार्मिक व्याख्या करके 
बताया कि परल्ली-मोह मव-मत्र में रुकने वाला, घोर कष्टों का 
कारण और सत्पुरुषों द्वारा गहित है | 

मुद्दि के उपदेश से विद्याघर को बाद हुआ | उसने मुनिरान 
को नमस्कार किया और उसके पश्चात्‌ मदनरेखा को भी हाथ 
जोड़कर कहा-यह मेरी युरु हैं, मेरे किए साता के समान हैं [ 
इन्होंने मेश अद्ीम उपक्तार किया | 

युगदाहु पांचवें सगे में देव हुआ था । उसने अवधिज्ञान से - 
मदनरेखा का आगमन नाना | चह छोचने रूगा-घन्य है मदनरेखा, 
मेरी पूर्वंमद को प्रियतमा, बिस॑दे दो ही घड़ी में अमृत पिछाकर सुम्े 
अमरता ( देदत ) प्रदाव की है | 

देद अपने सद क्वाम-कान छोड़कर मदवरेखा के दशेन करने 
आया [ आते ही उसने मदनरेखा को मत्तक झुकाया | यह देखकर 
दिययाघर कहने लगा-ख्री का रूप-सौन्दय देवताओं की भी मुग्ध बना 
लेदा है | इस देव को देखो, सुनिरान मौजूद हैं, पर उन्हें तो नमस्कार 
किया नहीं; पहले सुन्दरी स्नी को चमत्कार करता है ! 

मुनि ने समस्ताया-तुम अबोाघ हो ॥ तुम्हें वास्तावेक घटना का 
पता नहीं है ६ यों तो यह इस देव कौ पूरणभत्॒ की पत्नी है और यों 
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उसकी गुरु भी है | इसी की शिक्षा के प्रताप से इसे देवल प्राप्त 
हुआ है। 
विद्याधर झषपने विचार पर लज्नित हुआ। उसने क्षमायाचना की और 
मन में सोचा-मुनिराज की शरण को घन्य है ! में साधा घर चछा 
जाता तो इस सती स्री पे छेडखानी करता। वहाँ यह देव मौ अवश्य 
आता। उस समय मेरे व्यवहार से इसके कोप का पार न रहता और 
न जाने क्या अनथे हो जाता ! मुनि महाराज की शरण आने से वह 
मावी अनर्थ टऊ गया और में पाप से भी बच गया | धन्य मेरा भाग्य 

मित्रो | आप छोग भी पराई स्त्री को माता मानते हैं न 

हे! 

परु्ली अगर माता है तो उससे जन्म लेने वाके आपके भाई 
हुए | इसलिए सब जीवों को अपना भाई मान कर उन पर दया 
करो, तो आपको आनन्द मिलेगा | 

देव ने सती मदनरेखा से पूछा-अब आप क्या चाहती हैं ९ 

मदनरेखा जिस बालक को पेड़ की शाखा में कोली बांध कर 
घुझला आई थी, उसे मिथिला का शजा पद्मरथ के गया | पद्मरथ के 
कोई सन्तान नहीं थी | उसने इसी बालक को अपनी सनन्‍्तान मान 
कर उसका यथोचित छालन-पालन किया | यही बाकक अन्त में 
रानर्षि नमि के नाम्र से विझ्यात हुआ | 

देव के प्रश्न के उत्तर में मदनरेंछ्ा ने, वन में पुत्न-जन्म होने 
की घटना कह सुनाई और उसके पास पहुँचने की तथा साथियों 
का दशन करने की अमिलाषा प्रकट की | 
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द्वेव ने अपने ज्ञान में देखा तो उसे पता चला कि मदनरेंखा 
का बालक मिथिला नगरी में राजा पद्मरव के पास है । वह सती 
को मिथिला में ले आया | मिथिक्त में आकर देव ने पूछा--पहले 
व्गलक से मिलेगी या साब्वियों का दर्शन करोगे 


मदनरेंखा को वाल्क का प्तमस्त इत्तान्त विदित हो चुका था। 
उसने सोचा बालक का पाल्न-पेपण तो समुचित रूप से हो ही 
रदा है। संभव है उसे देखकर मातृ-हृदय-सुलूम मोह जाग्मत हो जाय 
आऔर में फिर जगत्‌ के नेजाल में पड जाऊँ | अतए्व वह दे से 
वोली--मैं अभी लडके को देखना नहीं चाहती | कृपा कर मुम्े 
साथियों के पास ले चलिए | है है 


हिल 


देव ने मदनरेखा को साध्वियों के पास पहुँचा दिया | मदनरेखा 
ने दीक्षा धारण की और वम्म की आराधना करती हुईं विचरने छूगी | 
मदनरेखा क्वा एक लड़का चन्द्रयण सुढ्शनपुर में ही था । 
मग्रिय की म॒न्यु के पश्चात्‌ चन्द्रपण ही सुदशनपुर के राजसिंहासन 
पर आसीन हुआ | दूसरा लड़का नमिरान मिथिला का राजा हुआ | 
एक वार इन दोनों राजाश्रों में एक हाथी के लिये आपंस में कगडा 
हो गया । दोनों ओर में शुद्ध की तैयारिया होने लगी | खून-खच्चर 


होने की नोद्त आ पहेँची | 
महाएती मदनरेखा ने दोनों माइयों को प्म्रका कर रक्तगात 


दी जा ३०७ ०. कप [० ४ ।५-:.॥ 
दल देते के विचार से अपनी गरु आयोनी से आज्ञा माँगी | 
पहले तो इन्होंने सोचा--साव्यियों को रानकौय प्रपच में पहना 
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टौक नही है। किन्तु बाद में मदर्रेखा को थ्ाज्ञा दे दी | मदनरेखा 
मुनिरान के पास आई और उसे समकाया--राजा, तुम आप्त में 
लाई-साई होकर रक्तपात करने पर क्यों उतारू हुए 'हो'£ तुम्हें ऐसा 
तो वहीं करना चाहिए | चन्द्रयश तुम्हारे बड़े भाई हैं। तुम्हें 
उनका आदर करना उचित है। हि 

नमिराज को शआआश्चर्य हुआ कि चन्द्रयश के साथ भक्त मेरा 
कैसा भाईचारा ? अतएव उसने बाद न मानी | 

इसके वाद मदनरेखा चन्द्रयश के पास गई । चह्दों मदनरेखा 
को तभी ने पहचाव छिफ | सुदर्शनपुर में सर्वेत्र राबमात[ के आग- 
मन की च्चो फैल गई | चन्द्रयश तत्काल अपनी .माता के पास 
आया | उसने अपने तत्कालीन गर्मसथ माई के विषय मे प्रश्न किया | 
मदनरेखा ने कहा--“िसका सिर काटने के लिए तुम तैयार हो 
रहे हो वही तो तुम्हारा वह भाई+है 4? 

मदनरेखा ने चन्द्रयश को सब पूत्व वृत्तान्त सुनाया | चन्द्रयश 
की प्रसनता का पार व रहा । जो चन्द्रयश् युद्ध के लिए तैयार था 
चही अपने भाई से मेंटने के लिए तैयार हो गया । युद्ध की तैयारियों 
खागत-साज के रूप में बदल गई |, अ्रन्त में दोनों भाई प्रेमपूर्वेक 
प्रर्पर गले लग कर मिले | साध्वीजी के प्रसाद से हजारों-छाखों 
जानें बच गई | के 

मित्रो | आप छीय भी अगर इन दोनों भाइयों की भांति प्रेम- 
थरवेक सब प्राणियों के प्रति वैरभाव त्याग कर क्षमायाचना करेंगे ते 
विश्वय द्वी आनन्द की प्रात होगी। 
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चन्द्रपश् के अपवा सम्पू् राज्य नमिराण को लाए कर दीक्षा 
ले छी। कुछ दिनों: पह्चातु राज्य मरी से विर्क्त 
होकर दीक्षा प्रहए की 

मित्रो ! हमारा पय शांति का पथ हैं | सब जाँवों को शांति 
एहुँचाते हुए संवत्सरी परे की आराधना करोंगे ते आनन्द कऋट 
छज़ होगा | 


अ्टावीर- भवन 
देददली: 
छा० १६-९-३१ 


। 
] 


खहड 


रे 
रजत 





फरकतत्क कए उपलाबिक 


ड्ँ 





आधेना 


घरम जिनेसर मुझ दियड़े चसो, प्यारा प्राण समान ॥?३ 
स्बहुँ व दिखरू हो चितारु नहीं, सदर अखाडित ध्यान 4! 





प्रार्थना, जोन और प्राण का आधार है | आर्थेना हो वह 
अनुपम साधन है, जिसके द्वाशा प्राणी आनन्द-धाम भें स्वच्छन्द 
चरण करता है | जो प्रार्थना प्राणवूप बच जाती है चह भक्ते ही 
सीघी-सादी भाषा में कही गई हो, आम्य भाषा द्वारा की जाती हो 
शा प्राइत-सेरक्वत भाषा द्वारा की जाती हो, प्राथेना करने वाले को चाहे 
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संगीत से परिणय हो या न हो, उसके सर में लाझछिल हो अधदा 
न हों, वह प्रार्थना सदैव कल्पाणक्तारियी होगी. आचार मानतुडू 
के कहा है-- 


आता तव स्ववनमस्त समस्त दो. 
च्वन्लेंकधापि जगता डुरिताने हन्ति! 
हु सहस्वक्तिरणः कुल्ते पमेष, 
पद्माकरेपु जलजानि विकासभाज्दि | 
हे प्रमो ! समस्त ढोणें को दूर करने गले आपके स्तव्व की 
ही वात ही क्या हैं, आपके नाम का सम और आपकी कथा- 
गर्तो भी सेशार के पापों का "नाग करने में समथ है । सहत्त 
किरणों वाह सूये जब उद्दित हो जाता है तव तो अन्चकार रहता 
ही नहीं है. मिन्तु छृये के दूर रहने पर भी उसकी प्रभा मात्र छे 
अधकार नष्ट हो ज्यता हैं 


आागय यह है कि अगर आत्मा आप रूप हो जाव, ननण्के 





यवावस्यित छूल्य को देख ले, तव तो अज्ञान का अंध्छार रहेगा 
ही क्यों; किन्तु भेड-ठशा चती रहने प्र भी--अमभेद क्री उच्चतर 


$ाछु 
स्थिति न प्राप्त होने पर भी, केइल आपकी कथा वात्तो--आपके 
सेसार-व्यनह्ार, सेसार-लाग, छमस्थावत्वा, अन्त 





झाबदस्या ओर निदागपग्राप्ति की कया-पणग श्रद्धा के तावथ अवग्य करने 

४ जलम्यक प्रकष जान लेने पर के खटय को 

हूं, सम्पक्ा क्कार से जान लगे पर, ऋापक् खत्य का पराक्ष खपंगा 
७ 8 आर ७ + का मच रे 

च््स्न्नसत 
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हैं | जसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनास्था को अब- 
काश नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी कथा-वार्ता को जान छेने 
पर जिप्तक्रे श्रन्तशकरण में अनास्था का छेश मात्र भी नहीं रहता, 
वही पुरुष पावन बन जाता है । म 


प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या निहा से नहीं । निहास्पशी 
भाषा तो शुक भी बोल लेता हैं। मगर वह भाषा केवल प्रदशेन 
की वस्तु है। निर्मल अन्त'करगणा में भगवान्‌ के प्रति उत्कृष्ट प्रीति- 
भावना जव प्रबल हो उठती है, तत्र स्वथमेव निह्ठा स्तवन की भाषा 
उच्चारण करने लगती है | स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस 
पिला होता है |. ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। प्रार्थना के 
विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी 
यही है कि सर्वत्ताधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव 
उत्पन दो जाय-प्रार्थना में अन्त:ःकरण का रस मिल जाय | 


यहा प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्वास 
होता है, क्योंकि प्रभा की ल्लालिमा प्रत्यक्ष दीख पडती है, साथ ही प्रभा 
के पश्च तू सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई देता है । किन्तु 
प्रभा को देखकर सूर्य पर विश्वास करने की भांति भगवत्कथा-वार्ता 


से भगवान्‌ का या भगवान्‌ पर श्रद्धान कैसे किया जा सकता है * 
परमात्मा का सूर्य की भाति कभी प्रत्यक्ष नही होता । 


इस सम्बन्ध में थोड़ागसा कथन करना श्रावश्यक है । में 
पूछता हूँ, मूतकाल में तो सूर्य और सूर्य की प्रभा आपने देखी हैं; 


३०६ ]. जवादर-किर्गव्ठी + प्रथम माग [ द्विच्य दाव 


लेकिन भविष्य में उदित होने वाले सूय॑ को और उसकी प्रभा को 
भी आपने कमी देखा है ! अगर नहीं देखा तो भूतकालोन प्रमा 
और सूर्यमडल से आपको भव्ष्य की प्रभा या सूयेमडल पर विश्वास 
होगा या नहीं ? 

दोगा 0 

दो केसे ? नो अब तक नहीं देखा उसपर विश्वास कैसा १! 

'मूतकाल में सूये और प्रमा कं। देखने से मविष्य के सूर्य 
और उसको प्रमा का अनुमान करेंगे (! 

तो इससे यह प्रकट हुआ कि भृतकाल में जो सूर्य ठादित 
हुआ था चद्दी भविष्य में उद्ित होगा यह आपको पर्स विश्वास है । 
लेकिन भूतकाछ में अगर सूर्योदय हुआ था तो भविष्य में मी होगा, 
इसका प्रमाए क्या हैं ? भृूतकाल का देखना, भविष्य का देखना 
नो वहीं कहछा सकता। मृतकालीन सूर्य का प्रत्यक्ष भविष्य के लिए 
अनुमान ही ठहरवा है ६ उसे प्रत्यक्ष तो नहीं कहा ना सकता । 


नि प्रकार भूतक/ू सम्बधी सूर्य के ज्ञाद मे भविष्यकालीन 
सूर्योदय का अनुमान किया जाता है और उस में उन्देह् नहीं 
होता, इसी प्रकृर प्रपात्मा के दिफय में भी निश्ञांक श्रद्धान 
दोना चाहिए | भूतकाल में ऐसे अनेकानेक मइत्मा हुए हैं मिन्हे 
दिव्यहान हुआ था और छिल्दोंने परमात्मा का साक्षात्‌ किया 
शा | उन्होंने अपनी परमान्‍्मा सम्बन्धी अनुभूति को श्रपनी बाणी 
दर सर्वशाधास्मा के लिए प्रकाशित किया है और कहा है रि 
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परमात्मा के प्रति निश्चक श्रद्धा रखने से श्रद्धावान्‌ स्वयं परमात्मपद 
प्राप्त कर लेता है. अतए्व प्रभा को देख कर जैप सूर्य का अनुमान 
करत हो, उसी प्रकार महत्मा पुरुषों को वाणी ले परमात्मा पर 
भ विश्वास करो | 

अनुमान को प्रमागा माने बिना काम नहीं चक सकता, इंसों 
प्रकार आगम ऊो भी प्रमाण माने बिना काम नहीं चलता | लोकोत्तर 
व्यवहार में तो फर-पद पर मह त्माओं के वचनों की आवश्यकता होती 
ह्ै-उनके दचनों के विना मुमुक्षु को अज्ञान के अंधेरे में सटकना 
पड़ेगा, परन्तु लेक-व्यवहार में भी आगम अर्थात्‌ शाब्द प्रमाण की 
आवश्यकता है । मुपुक्षु जीव ।निस अपरिचित मागे पर आरूढ़ होता 
है वहां पथप्रदशक कौन हैं ? आगम के बिना वह किस ओर कृदम 
बढ़ाएगा ? व्यवहार में माता-पिता, बन्घु आदि हितेषी जनों के वचन 
के अनुसार प्रद्ृत्ति की जाती है, ल्नदेन आदि व्यवहार किया जाता 
है, तो कया दिव्यज्ञानी महात्मा पुरुषों की वास्सी मान्य नहीं होनी 
चाहिए ? अदालत साहुकार की बाहयों भी प्रमाण के रूप में खीकार 
करती है; और ठुम निस्पृह, परम करुणाशील, सेसारोपकारक महा- 
नमाओं द्वारा प्रस्पित निर्दोष शा््नों को भी स्वीकार न करो तो आप 
ही भ्रपना अहित करोगे | सूर्य का प्रकाश फैलने पर भी श्रगर कोई 
आँख मुंदकर चलेगा ते! वी ठोेकर खाएगा | इसमें सूर्य का क्या 
बिगड़ेगा ? महात्माओं की वाझी को प्रधाणभृत न मानोंगे तो छुम्दी 
इानि उठाओगे | 

यह कहा जा सकता है कि मूतकाल में किसी को ईख़र का 
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साक्षात्कार हुआ, यह बात हमारी समम में कैसे आवे ? यह मानने क 
आधार क्या है कि किसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष इआ धा है : 

इसका उत्तर यह हैं कि मृतकाल में यद्वि किसी को ईश्वर का 
ज्ञान न हुआ होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात्‌ अनुभव न 
किया होता, तो शात््रों में ईश्वर का वर्णन ही न मिलता । यह ठीक है 
कि मित्र-मित्र जाजों में ईश्वर और उसके साक्षात्‌ होने का वर्णन 
मिन्न-मित्त है, लेकिन यह भेद तो उसस्ले व्यौरे के विषय में है । इससे 
यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मिन्र-मिन्न जाक्ल ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार करते हैं और उप्तकी प्रवक्ष अनुभूति का भी समर्थन - करते 
हैं । ईववर के सल्पन्तर्णन में भेद होने पर भी यह स्पष्ट है कि सत्र 
वर्णनों में से किसी न किसी का वर्णन सत्य और सम्पूर्ण ही है | 


इसने अतिरिक्त जो वस्तु-तत्त केवल श्रद्धागम्य है उसे श्रद्धा 
द्वारा हो जाना जा सकता है । तक का उसमें व नहीं चलता | तक 
तो वह तराडू हैं निल पर स्यूल पढाये हो तोले जा सकते हैं। तक्न में 
स्थिरता भी नहीं होती। वह पारे की तरह चपल हैं। छ्त्र उसका 
'सात्राज्य खीकार करने से मनुष्य-समाज अत्युपयोगी और सत्य तत्त 
से अपरिचित ही रह जायगा | तात्पर्य यह है कि जैसे मतकालीन सूर्य 
से भविष्यकालीन सूर्य का अनुमान किया जाता है टी प्रक्तार महात्मा- 
ओ के बचनों से ईश्वर के विपय में श्रद्धा रखनी चाहिए | 


ईश्वर का साक्षात्कार होने के और-और प्रमाणों को जाने 
भी दिया नाव तो भी अगर झञाप अपने आत्मा को देह तो आपका 


परभतत्व भी उपलब्धि , <4सूनकियावरदो : धथम भाग | ३०९ 


क्ीीजत-+ : 








शात्मा खय ही ईजर के साक्षात्कार होने की साक्षी देगा | सबेप्रथम 
आप यह देखें क्लि खय श्राप कया हैं ? आप जड हैं या चेतन हैं १ 
अगर आप जड से मित्र चेतन हैं तो आपका मौलिक रूप क्या है 
क्‍या आप हाइ, मांप, चमे, रक्त, मज्जा, अथवा शरीर के किसी 
अन्य रूप में हैं या,इन स्व से निर ला आपका स्वरूप है | 


ले 


अगर अआएका अस्तित्व शरीर से मिन्न न होता अथीतु शरीर 
हो अत्मा होता तब तो मृतक घरीर और जीवित शरीर में कुछ अन्तर 
हो न होता । मगर जीवेत और मृत शरीरों में पाया जाने वाला 
अन्तर यह सिद्ध कर देता हैं कि शरीर ते भिन्न कोई और तत्त्व है, 
जिप्तकी विद्यमानता में शरोर जीवित कहलाता है श्रौर जिसके न रहने 
यर वह झरीर मृत कहलानें ऊगता है। वही सूक्ष्म तत्त आत्मा है 
और वह हाड़,'मास, आदि णरीर के अवयवों से त्रथा समस्त शरीर 
'एव इन्ह्रियों से भी मिन्न हैं । 


जड को णड कहने वाह्मा आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व 
प्रमाशत करने वाला आत्मा हैं। नाना प्रकार की अभिलाषा करने 
-चाछा आत्मा है। यही नहीं, वरन्‌ जो आत्मा का निषेष करते हैं वे 
भले ही आत्मा हैं, पर व इस तथ्य को जानते नहीं है ।पदार्थों को 
अपने आप का ज्ञान नही होता, ईन सत्र को जानने वाला आत्मा है। 
आत्मा इष्टा.है, मरदार्थ दृश्य हैं | आत्मा छ्ाताहै, पदार्थ ज्षेय है। 

जैसे अपने कान, नेत्र, नाक आदि अबयव हैं, बैमे ही दूसरी 
के भी हैं। में दोनों के -अवयव देख रहा हूँ, लेकिन दूसरों के आख 
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कान आदि अद्यक मरे नहीं है, यद में कानता हैं | लिस प्रकार _ 
हे दूसरे के आँख, कान आदि को अपना नहीं मानता, इसी प्रकार 
अपने ऑस, कान आदि अवयत्य के विषय में मी मेंदक्ान हो जानर 
चाहिए । यह ज्ञाच हो जाना चाहिये कि वह ४बयुव भी मेंरे नहीं 
है । मगर आत्मः दुसरे के झरीर को ते अपना नहीं मानता, किन्ह 
जिस झरीर में आप बेंठा है उसे आयना मान लेता है| शरीर के, प्रत्ति 
शह अपनापन हीं पएर्मात्मतक्त की अनुमूति कं बाधक है। 

ऐसी ही मूल से ज्मे वत्तु दुर की है वह पम्त की बन जाती: हैं 
अर जो पार की है वह दूर की बन जाती है। स्तुति में भी कहा है:- 

ज्यों पनिदारी कुम न किसेर | 

ण॑नेहारीः मनुष्य है और कुँर मिंट्री, ताकि या पीतल के द्वोतेः 
हैं | फिर भी कमी-कमी एनिदारी अपने ऋरीर की अपेक्षा सी घड़े 
पर श्रधिक घ्यान देती है | लेकिन अषिक ध्यार देने से कया धड़ा 
आत्मा बन जाता दे ९ 

्न्न्हों [१ 

नट जब बासपर चढ़ कर अपना कीमल दिखलाता है तक 
दरीक उप्तक्ी ओर घ्यान लगाने हैँ, पर उसका ध्यान बांछ पर ही 
रहता है| वह अपन्य सम्पू्े ध्यान बांत पर इस प्रकार केन्द्रित 
करता है कि अरार को मे हैः मूल जाय पर बांस को पल मर 
मी नहीं मूलता | नठ बांस पह इतना अधिक घ्यान देता. है के 
स्या बांध नद का आत्मा बन सकता है 2 


परमतत्व की उपलब्धि, जवाइर-किस्णावडी श्रथम साथ [ ३१६ 


* कदापि लहीं // 
कलक ले विसंरे चझाणि पियु सभी । 

'पतित्रता बाद अप्नसे छात्र को आरीर से सी ऋधिक मानती है ९ 
पति क्ले प्रेण से श्रेस्ति ड्ोकर बह अएने द्ारीर की इड्डीश्वमी भी 
जे देदी है लेकिद पति का प्रेर नहीं ख्ोतो | पातित्ता सनी भांति के 
न्तय इतना सजिकट उक्त संबंध स्थापित कर ऋेती हैं; फिर सी क्या 
दे दोनों रख्य से धूक हो ऋकते है 

“कदाए लहीं ४ 

खकल्नी से सूर्य दूर रहता है, बफेर थी उसे सूर्य सेंड्तनी प्रीति है 
कि बह उसके आगे और कुछ समझती ही नहीं, बथाप्रि क्या 

. व्चकशी और सूर्य एक हो सकेंगे । 

! “कद नहीं [£ 

'दै आत्मब्र ! अर तेंर निकठ दै,-तेसा उपकारक है, सहयापक 

डे, हू उसे खिलाला-पिलाता है, सशक्त बवाता है । शरीर के स्राध 
देसे इतनी विकटता हैं इपलिए क्‍या तू और शरीर मूलत: एक हो 
लाये १ अन्त समण स्थुछ शरीर यहीं पह्ल रह जायगा और तू 
अन्यत्र चल्ण नतयया | अत्तएव जैसे पनिद्धारी से कुंभ मित्र है, बास 
से जट सित्र है, पत्ती से 'पति भिन्न है, उसी अकार तू शरीर से 

) मिल् है। दोनों का खरूप अछग-पल्म है । एक रूपी है, दूसरा 
अखयी है | एक लड़ है, दूसस चेन हैं ६ इस प्रकार जब तू 
बारीर ले मित्र है तो विचार कर कि ठू कौन है ! 

झत्र यह निश्चित हो गया कि तू शरीर से मित्न है तो खयमेष़ 


३१२ ] जवादर-किरणावली : प्रथम भाग [ दिव्य-दान 


यह प्रश्न उपस्थित होता है कि त कौन है ? इस संबध में छ्वानियों 
वचनों पर विश्वास न हो, तत्र भी तू अपने आपसे अगर विचार 
तो तुमे प्रतीत हो जायगा कि जस्तवर में तू कौन है ? 

ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा क्रो अविनाभी बतल्ाया है। संसार में 
नितने भी दृष्टा हैं, समी अविनाशी है। सुख-दुःख आदि दृश्यों को 
जानने वाला अ्रविनाशी है और सुख-दु'ख आदे रूप नाणवान हैं| 

यहाँ प्रइन होता हैं कि रृद्य पदार्थों को नाशवान केसे कहा 
जा सकता हैं ? वास्तव में दछा और दृश्य दोनों ही अविनाशी हैं | 
उदाहरण के लिए मोमवत्ती लीजिए॥ मोमबत्ती के जल चुकने 
पर साधारण लोग यह सममते हैं कि मोमबत्ती का नाश हो 
गया । परन्तु मोमबत्ती सर्वेया नष्ट नहीं होती, केवल उसका 
खूयान्तर होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार बनाये हुए दों 
विशेष यन्त्र यदि जलती हुई मोमबत्ती के पाप्त रख दियें जाएँ 
तो मोमबत्ती के परमाणु खिंचकर उन यक्ना में इकट्ठे हो णाएँगे। 
उन्हें आपस में मिला देने से फिर मोमदत्ती तेयारी हो जायगी । 
इस प्रकार मोमवर्ती जल जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होती, 
सिफे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है | जैसे आत्मा 
एक शरीर में रह कर अपना खेल दिखाता है, फिर दूसरे शरीर 
में चला जाता है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ एक बार एक पर्याय 
में होते हैं, दूसरी बार दूसरे पयोय में | जैन शाझ्घों में भी छहों 
द्रव्य: को स्वखू्पत: अविनाशी बतलाया है | फैर आत्मा कहो, 
अविनाशी और पुद्ठल को नाशवान कहने का आशय वया है £ 
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यह बिपय बड़ा सृक्ष्म है। कि प्रकार द्वव्यार्थिद नय और 
पर्यायैंक नय की दृष्टि से पदार्थों में नित्मता और अ्रनित्यता रहती है 
इत्यादि चर्चा वित्तार के साथ करने का समय नहीं है। जिन्होंने मैन 
स्पाद्यद का,स्लू्य समझ लिया है, वही इस तत्त को भमलीमोति समझ 
सकते हैं। अतर्‌व यहाँ थोड़े शब्दें। में स्पूल चची ही करता हूँ । 

पुदूगल तीन प्रकार के होते हैं>प्रायोगिक वैज्ञासिक, और 
मिश्र | हमारे शरीर में जो पुदूगल हैं---जिन पुदुगल्लों से यह शरीर 
बना है, वे प्रायोगिक हैं | बादल आदिः्के पुदगल वैज्लासिक'हैं 
ओर वस्त्र आदि के पुद्गल मिश्र हैं-। 

घटना, बढ़ना, सड़ जाना आदि धर्म जिसमें पाये जाते हैं वह' 
पुदगल है , सस्क्ृत भाषा में प्रदूगल शब्द की जो व्युत्पाक्ति की गई 
है उस्तत्ते भी यही श्रथ निकलता है। “पूरण गलन घमेः पुद्गलः।! 

आत्मा अविनाशी है, अताते सत्ततं गउचछतौीति आत्मा 
श्र्थीत्‌ निसका निरन्तर गमन होता रहता है, वह निंतने प्रदेश बाला 
है उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम यां श्रधिक नहीं होता, जो मूंत, 
भनिष्य और वत्तेमान में स्वरूपत समान रूप से रहता है, नो सडता नहीं 
गलता नहीं; ऐप्ता अविनाशी तत्त आत्मा है। 


आत्मा यद्यपि एक देह का परित्याग करके दूसरे देह में जाता 
है, एक योर्नें से दूसरी योनि में गमन करता है, तथापिं उसका भूल 

. ख़रूप'नहीं बदलता, उसके प्रंदेशों की सहया सदेव समान रहती है । 

देह बदल जाती है पर आत्मा का खरूप नहीं बदलता । आत्मा में 
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जो गुण वैभाविक हैं, ठपाधि-नन्‍्य हैं अर्थात्‌ काल, क्षेत्र या पर्याय 
आदि पर-निमत्त से उत्पन्न हुए हैं, नो खाभादिक नहीं है; वे गुण 
बदल जाते हैं; परन्तु श्रात्मा के स््राभाषिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। 


तात्पये यह है कि जैंस पुदूगल के परमाणु घटते-बढ़ेत रहते 
है, उस प्रकार आत्मा के प्रदेश नहीं घटते-बढ़ते हैं । 

अगर यह आशका की जाय कि आप पुदगऊ को नाशवान 
कहते हैं सो यदि पुद्गल नाशवान है ते कभी ऐसा भी समय श्रा 
सकता हैं जब समत््त पुदूगछ नष्ट हो जाएँ । उस समय ससार क्‍या 
पुदूगलों से शून्य हो जायगा १ छ; द्रव्यों में से सिर्फ पॉच ही द्रव्य रह 
नाएँगे ? इसका समाधान यह है कि नाश का अर्थ श्रसत्‌ हो जाना 
नहीं है । कोई भी सत्‌ पदार्थ कमी असत्‌ नहीं हो सकता और 
असत्‌ पदाय सत्‌ नहीं हो सकता । कहा भी है--- 

नासतो विद्यते भावो, नाभावो जायते ,लतः । 

अर्थात्‌ असत्‌-निसका अस्तित्व नहीं है--.उसका कमी सद- 

भाव नहीं होता ओर सत्‌ का अभाव नहीं होता | 


यह एक सर्वेसम्मत-सा दाशौनिक्र सिद्धान्त है और आधुनिक 
विज्ञान ने सी इसे खीकार किया है| इस रिद्वान्त के अनुसार 
नाश का अये अभाव नहीं रूप'न्तर होना ही है ।,-कोई पुदूगक 
शून्य रूप नहीं वन सकता | लछाख चेष्टा क्रने.पर भी किसी न 
किसी रूप में वह विद्यमान रहेगा ही । लकड़ी एक पुदगल है। 
उसे जब आग्ने मं डाल दिया जाता हैं तो राख के रूप में उसकी 
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सत्ता बनी रहती है | राख हो मिट्टी में मिला कर उसका कोई पात्र 
बना लिया जाय तब भी उसका अस्तित्व नहीं मिठता | पात्र फूट 
जाता है तो ठौकरे बचे रहते हैं । ठीकरें को पीस डाला जाय तो 
चूर्ण मौजूद रहेगा । इस प्रकार एक पुदूगल चाहे जितने रूपों में 
पलटठता वचका जाय फिर भी उसका सवंधा पिनाश नहीं होता | 
ऐसी स्थिति में न तो कभी पुदूगलों का अभाव हो सकता है, न 
सेसार पुदूगलों से शून्य बन छकता है और न द्व॒व्यों की संख्या में 
ही बाधा उपस्थित हो सकती है | 

अ्रल्वत्ता, पुदूगल के परमाणु बिखर सकते हैं, कभी मिलकर 
पिंड या स्कन्ध रूप हो जाते हैं, स्कन्‍्ध कभी अनेक स्कन्‍्धों के मेल 
से बडा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। पुद्गल के इसी घम 
को लक्ष्य रख कर उसे नाशवान कहा जाता है। श्रात्मा में ऐसी 
बात नहीं है | उसके प्रदेश अ्रसख्यात हैं और उनमें से न तो कभी 
एक प्रदेश घट सकता है, न एक प्रद्रेश बढ द्वी सकता है | इस 
अपेक्षा से आत्मा को यहा अ्रविनाशी कद्दा गया हैं। 

अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रात्मा के आतिरिक्त 
सिफ पुदूगल ही द्रव्य नहीं है, वरन्‌ धर्मास्तिकाय, अघमोस्तिकाय और 
आकाश भी द्रव्य हैं । आत्मा के प्रदेशों में तो दापक के प्रकाश 
की तरह कभी सकोच और कभी विस्तार भी होता है, लेकिन 
धप्मोत्तिकाय आदे तो सदा एक-से रहते हैं | तो इन द्रब्यों को 
आत्मा क्यों नहीं कहा ९ 

इसका उत्तर यह है कि ध्मोस्तिकाय आंदे ऊपर कहे गये 
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द्रव्य दृष्टा नहीं हैं---दृश्य हैं | धर्मालिकाय और आकाश श्रादेन 
तो अपने आपको जानते हैं, न दृस्तरे पढ़ा को ही जानते हैं | 
ठनमें ख-पर-संवेदन की शक्ति नहीं ह] इन्हें जानने बाला भी 
श्रात्मा ही है। अ्रतएव इन द्रव्यों को भ्ात्मा नी कहा जा सकता। 

आत्मा अ्विनाणी है अ्रधात्‌ सदा सत्‌ है, लेकिन वह केबल 
सत्‌ खर्प ही नहीं हे; उसमें चित्‌ और आनन्द भी हैं । 

सत्‌ तो सभी पढार्थ हैं मगर चित्‌ श्रौर श्रानन्द का श्रल्ित्व 
केवल आत्मा में ही है | चित्‌ का अर्थ ह-ज्ञान | ज्ञानानन्दमय 
आत्मा ही है | अन्य पदार्थों में ज्ञान और थआ्नन्द नहीं है | अ्रतएव 
चित्‌ और भ्रानन्द आत्मा के असाधारण धर्म हैं | इस प्रकार झात्मा 
को सचिदानन्द कहा गया है । 

आनन्द आत्मा का ही गुण है। उसे पर-पदार्थों के संयोग से 
खोजने का प्रयात्त करना श्रम है| सत्य तो यह है कि नितने अग्ो 
में पर का सयोग होगा उतने ही श्रशों में सुख की न्यूनता होंगी । 
आत्मा जब समस्त सयोगों से पूणे रूप से मुक्त हो जात है तभी 
उसके स्वाभाविक पूर्ण सुख का-आवैर्भाव होता है। यह ज्वाभाविक 


सुख ही सा सुख है | पर के निमित्त से होने ज्राला सुख, मुखा- 
भास हैं---सुख का मिध्या संवेदन है | 


आत्मा सचचिदानन्द है| यही उतका विशिष्ट रूप है। 

प्रइन यह था कि सूर्य को ते देखते हैं अतएवं उस पर अना- 
यास ही विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो कहीं नहीं 
दिखाई पड़ता | फिर उस पर किस अ्रकार विज्ञात किया जाय ६ 





अल अिनानि७णलजलन 
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इसका समावान यह है कि ईंइर को आत्म में देखो । आत्मा 
ईखर रूपी सूर्य की आभा है। आत्मान्‍न होता तो इंखर की भी चर्चा 
न होती | हम हैं, इसीलिए इंखर की चर्चा है। हम और इंख़र एक 
हैं। अन्तर इतना ही है कि हम (आत्मा) अवरणों से अबृत हैं 
श्रौर ईम्वर समस्त आवरणों से अ्रतीत हो चुका है। जो शक्ति 
ईड्र में है वही सब आत्मा में भी है। हमारी शक्ति कर्मो के आवरणों 
से ढेंकी है और ईइवर की शक्ति कर्मक्षय के कारण समत्त श्रावरणों 
से राहित है। वह प्रकट हो चुकी है | किसी महात्मा ने कहा है--- 
सिद्धोंउ् सुदो5ह॑ अरंतर्ाणादियुण समिद्धो5६ 0 
अर्थात्‌ मेरा आत्मा पिद्ध है, शुद्ध है और अनन्त ज्ञान आदि 
५ से युक्त है । ह 
ा ऐसी स्थिति में हम यह क्‍यों न मानें कि नब हमारे समस्त 
आवरण हट जाएँगे तब हम और परमात्मा एक समान हो जाएँगे ९ 
- उस्त समय श्रात्म स्वयमेव परमात्मा बन जायगा । दोनों के स्वरूप में 
सनिक भी भेद नहीं रह जायगा | 


है 
तात्पय यह है कि अत्मा जब समत्त आवरणों को समूल नष्ट 
फर डालता है| तब वही आत्मा प्रमाव्रा चन जाता है | आत्मा के 
'. भावरणों का क्षय किस प्रकार हो सकता है ! इसके लिये कहा है--- 


चम जिनेश्वर मुझ दिचड़े बसो, ४ 
प्यरा प्राण समाच 
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कवह न विसरू चितारे नही, ह॒ 
सदा अखंडित ध्यान ॥ घमे० ॥ 
आत्म के आवरणों का क्षय करके इइंदर बनने का यह सीधा 
रास्ता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये गयेईं, 
लेकिन सब से सरल मार्म यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति 
पररपूर्ण प्रेम नाग्रत हो जाय | वह प्रेम ऐसा होना चाहिए कि किसी 
भो परित्यिति में ईज्नर का ध्यान खंडित न होने पावे | 


आप कह सकते हैं कि सेसार मेमटों में फेसे हुए व्यक्ति ईखर 
का अखंड ध्यान किप्त प्रकार कर सकते है : जब घमत्यानक में 
रहते हैं तब तो ईसर याद रहता हैं, लेकिन जैसे ही घर में घुसंते हैं, 
उछ्ती समप ईकबर स्त्॒ति से आाहर निकल जाता है | 


यह कहना सत्य है। प्राय ऐसा ही होता है, परन्दु होना 
चाहिए नहीं | साधु-समागम का अधे यह नहीं है कि जद तक साधु 
के समीप रहे तब तक ईश्वर का स्मरण रहा और बाद में, 
घर की देहली पर पैर रखते दी ईश्वर को भुला दिया। ऐसा हो 
तो साघु-समागम से क्‍या लाभ हैं? किसी शिक्षक की पढ़ाई 
हुईं किद्या अगर शाल्म में हो काम आधे और अन्यत्र काम न आवे 
तो उस विद्या से क्या लाभ हैं? जो दवा सिफी वैद्य के घर पर 
ही निरोगता प्रदान करती है और वैद्य का घर छोड़ते हो फिर ज्यों 
का लो वीमार बना देती हैं उस दवा से क्या लाभ है ९ 
इस्ती प्रकार नव तक यहाँ बेंढे ठव तक ईखर को याद किया 
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और यहाँ से उठते ही उसे सुला दिया तो ऐसी कच्ची दवा किस काम की 
' साधुओं से ऐसी दवा ल्मे जिससे कभी ईश्वर का विस्मस्ण न होने पावे | 
* तब आप कहेंगे कि इईंद्वर का सतत ध्यान करते रहेंगे तो घर 

कैसे जाएँगे ः अगर ईश्वर का भ्रखंड ध्याद कर छिया तो घर 
नाकर क्या करेंग 

इसका समाघान यह है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी को सदा 
शाला में ही नहीं घेर रखता हैं | जो विद्यार्थी विशिष्ट अध्ययन करके 
खतरय॑ विद्याथी बंन जाता है, उसकी बात दूसरी है; परन्तु साधारणतया 
विद्यार्थी अपने घर आ ही जाता है | वास्तव में वही शिक्षा काम 
की है, जिएसे शाला के समय शाला में रहे और शेष समय घर पर 
रह कर उस विद्या का उपयोग करे । शाह में सीखी हुई विद्या घर 
आकर भुछा न दी जाय, यह वांहूनीय है । साघुसंगाति भी ऐसी ही 
होनी चाहिए । साधुसंगति के द्वारा अन्त$करण में जिन उज्ज्वल 
भाषनाओं का उदय होता है, उन भावनाओं को कायम रखना 
चाहिए तमी सांघुसमागम पूर्ण सफल होता है । 

पनिहारी चलती है. बोलती है, हँसती है, तथापि वह कुम्म 
को नहीं भूलती | इसी प्रकार संसार-व्यवह्मर करते समय भी ईश्वर 
को विस्मरण नहीं करना चाहिए । 


पनिहारी की बाद चल पड़ी है तो एक-रो बात इस सम्बन्ध 
में कह देना उपयोगी हेमा ॥ आजकल नर होजाने के कारण 
शहर की, महिलाओं ,को पानी भर कर सिर पर नहीं छादा पड़ता | * 


दा 
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लेकिन कभी नल वेकाम दहोनावे तो पानी लाना पड़ेगा या नहीं 
अगर कहे कि मजदूरों से णनी भरता लेंगे, तो मोल मेंगव्रा कर पानी 
पीने वाली और पिलाने वाली सेठानी सद्दी सेठानी नहीं है । सच्ची 
सेंठानी वह है जो अपना क्राम यतना के साथ स्वय कर लेती है | 

लोग पत्थर की मुर्ते पर चढ़ाने के लिए भी हाथ से भर कर 
जल छाते हैं | सुना नाता है, टढ्यपुर के महाराणा एकऋर्लिंगनी के 
लिए और उदयपुर के सरदार नायद्वारा में अपने हाथ से पानी 
मरते हैं । क्या पतित्रता छवी अयने पति को उतना भी महत्व नहीं 
देती । नितना भावुक्त जन पापाण-मूर्ति को महत्व देते हैं ! यह 
दूसरी वात है कि लछोग स्वय ही त्ली का ऐसा करना अपना अपमान 
सममते हों और उन्होंने ही पानी भरने की मनाई कर दी हो । 
अन्यधा नो ज्ली अपने पते को पानी भी नहीं पिछा सकती वह 
प्रशता के योग्य पतित्रता कैसी ? 

जत्र तक अहकार हैं अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो 
सकती । श्रहकर की छातवा में प्रेम का अकुर नहीं उगता | भ्रहंकार 
में, अपने प्रति घना आकपेण है, आग्रह है और प्रेम में घना 
टत्सगे चाहिए ) दोनों भाव परत्पर विरोवी हैं | एक में मनुष्य अपने 
आपकी पक्रड़कर बैठता हैं, अपना आपा खोना नहीं चाहता और 
दूमरे में आपा खोदा पडता है | इस स्थिति में अहंकार और प्रेम 
या भक्ति दोनों एक जनह़ कैसे रहेंगे ? 

पनिहारी अक्सर दो घड़ें पिर पर रखती हे और तीसरा 
अगरनी बगल में दवा लेती है| इस प्रकार तीन घड़े लिये होने 
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पर भी यदि उसके पैर में कॉटा चुभ जाता है तो वह एक पैर के बल 
खड्ी होकर दूसरा पैर उठा कर एक हाथ से कॉटा निक्लाल डालती है। 
ऐसे पमय घड़े के गिर पडने को कितनी सभावना है १ लेकिन घडा 
गिर नहीं पाता, यही तो पनिहारी की विशिषता है ! 

भक्तजन कहते हैं-हे प्रमो ! तू मेरे हृदय में इस प्रकार बस 
जा जिछसे में तुके कमी भूल ही न सकू । जब तेरा कभी विस्मरण 
न होगा तो स्मरण करने की जरूरत ही क्‍या रहेगी ? 

पतित्रता नारी पति का नाम लेकर माला फेरती है £ 

* नहीं |! 

तो क्या वह अपने पति को मूल जाती है ९ 

“नहीं !! 

एक दृष्टान्त देकर यह विषय स्पष्ट करना उपयोगी होगा ॥ 
मान लीजिए एक सेठ है, निनका नाम मोतीलाक है। उनकी दो 
पत्नियों है | एक बड़ी है, दूसरी छोटी है। छोटी ने विचार किया, 
बडी सेठानी की मौजूदगी में मै आई हैँ इससे प्रगट है कि बड़ी ने 
पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है | अगर ऐसा न होता, 
वह पाति का मनोरंजन करती रहती होती, पति की सेवा में कुछ 
भी च्रुटि न होने देती तो पति मुम्के क्यों छाते ! अतरव मुमे सावधान 
रहना चाहिये। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे मेरे 
ऊपर तीसरी के आने का अवसर उपस्थित हो। 

छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी के कार्यों की देखभाक की | बड़ी 
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सेठानी एक मोटो-छी गद्दी पर बैठ कर हाथ में माला ले लेती और 
'मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेट ” कह कर अपने पाते के नाम की 
माला जपा करती | यह ठेख कर छोटी ने सोचा--इस प्रकार पति का 
रनन द्ोता तो मेरे श्राने का अवसर ही क्ष्यों श्राता ! सेठजी को इससे 
संतोष नहीं हुआ इसीलिए मुझे लाये हैं| तब क्या में भी बड़ी की 
भोति माला लेकर उनका नाम बयने बैदू * नहीं | में तो सीधौ-प्ताद्दी 
एक बात करूँगी | वह यह कि सेठनी के काम में अपना काम ! 
घेठनी की खुशी में अपनी भी खुशी | जिस कार्य से सेठजी को प्रसनता 
होती है उसी से में प्रतल्षता का अनुभव किया करूँगो | इसके आति- 
रिक्त वे नो आज्ञा दें उसे शिरोघाय कर लेना | उनका काम पहले से 
हो कर रखना, जिससे उन्हें कमा मेरा अपमान करने का मौका न मिले | 


कक 


दोनों सेठानियों अपनेन्ञ्रपने तरीके से चलने लगी एक दिन 
सेठ मोतीलाल जल्दी में, घत्राए हुए से घर आये । दरवाने के नज़दीक 
पहुँचते ही उन्होंने पानी लाने के लिए पुकार की | उनकी पुक्तार 
सुन कर बड़ी सेठानी कहने रगी-“ न जाने इनकी कैसी समझ है | 
मैं इन्हीं के नाम को माला फेर रही हूँ और यह खय उसमें विष्न डाल 
रहे हैं । इतनीग्दूर चल कर आये हैं, तो यह नहों बनता कि दो 
कदम आगे चले आवें और हाथ से भर कर पानी पी लें। यह तो 
फरते नहीं और मुक से कहते हें---पानी छाओ, पानी छाओ | भला 
सैँ अपने जाप को कैंस खडित करूँ 2? 


सन हू मन इंस प्रकार कह कर बड़ी सेंठानी अपने स्थान 
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सेन हिली न डुली और ज्यों की लों बैठी-बेठी माला सरकाती 
रही । उधर छोटी सेठानी आवाज सुनते ही दौड़ी और उस्ती समय 
पानी लेकर हानिर हो गई । 

सेठ ने छोटी सेठानी की तरफ नजर फैकी और पानी लेकर 
अपनी प्यास बुकाई । नैसे ही सेठ भीतर घुसा तो देखा--बडी 
सेठानी बैठी बैठी उन्हीं के नाम की माला जप रही है। बड़ी सेठानी 
ने सेठ को आते देखा तो अपना स्वर ऊँचा कर दिया। अब वह 
तनिक जोर से 'मोतीछाल सेठ” 'मोतीलाक सेठ कहकर जाप,णपने लगी। 

उधर छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रेम के साथ कहद्दा« 
भोजन तैयार है। पथारिये | भोजन का समय मी तो हो चुका है। 

आपके घरमें ऐसा द्वो तो आपका चित्त किस्त पर 
प्रतन होगा 

छोटी पर !! 

पद्मनी अपने 'पियुः को नहीं भूलती, इसे स्पष्ट करने के किए 
यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त में दोनों छ्लियां अपने पति 
को नहीं भूलती, पर दोनों में से पाति को प्रिय कौन होगी £ 

'काम करने वाली !! 
.. ईश्वर के भजन के विषय में भी यही बात है। ईंखर का 
भजन करने वाले भी दो प्रकार के होते 'है । एक बड़ी सेठानी के 
समान ईश्वर के नाम की माला फेरने वाके और दूसरे ईख़र 
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की आज्ञा को आराधना करने वाले | इन दोनों भक्तों में से इख़र 
किस पर प्रसन्न होगा 

आज्ञा की आराधना करने वाले पर !? 

मैं यह नहीं कहत' कि माला फेरना बुरा है, लेकिन इप्तका 
यह अर्थ नहीं कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की पुकार करे 
और सेंठानी बैठी बैठी उसी के नाम की माला जंपे। क्‍या इस 
प्रकार की क्रिया विवेकशून्य नहीं है ? 

इंड्र की आज्ञा की अवहेंलना करके, उसके नाम की माला 
नप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता | 

कदाचित्‌ कोई यह कहने लगे कि मोतीलाछ सेठ की बडी 
पेठानी यदि सचित्त पानी पिलछाती तो उसे पाप लगता | इसी कारण 
उसने पानी नहीं पिलाया होगा । इस सम्बन्ध में इतना ही समझ 
लेना पर्याप्त होगा कि जो इस पाप से बचेगी वह मोतीलाल्नी की 
त्ली भी न कहलाएगी | वह तो ससार सम्बन्धी समस्त व्यवहारों से 
#्मुख होकर श्रात्म-कल्याण में ही तत्पर रहेगी। जो उच्चतर स्थिति 
में जा पहुचता है वह तो जगम्‌ से नाता तोड़ लेता है और जगत्‌ 
से नाता तोड कर भी सभी से नाता जोडता है । अर्थात्‌ वह सकु- 
चित विचारों की परिधि मे बाहर निकल जाता है | सेठ की कमाई 
खाना, सेठ के दिये वद्धाभूषरा पहन कर बनाव-सिंगार करना, गादी 
पर बैठना, सेठ के नौकरों पर हुवम चलाना, ससार-सम्बन्धी भोग- 
परिलयम करना, इन सब के ल्यि तो पाप का विचार न करे और 
सेठ के पानी मांगने पर भी पाए के विचार से उसे पानी न देना यह 
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बिरी आत्मवचदा नहीं तो क्या है ? क्या यह धर्म का उपहास 
नहीं है £ 

एक सेठ ने दो मुनीर्मों को अ्रपनी दूकान पर काम करने के 
लिए भेबा | एक मुनीम ने सोचा--“ तनख्वाह तो मिलती ही है! 
फिर आरूभभ-प्मारम्भ में पडने से क्‍या छाम है ?” यह सोच कर 
उसने सेठ का काम करना छोड दिया | दूसरे मुनीम ने सेठ का 
काम करना अपना कर्चब्य समक कर, नीति का स्मरण करते हुए 
व्यम किया । बताइए, इन दोनों में आप किसे छ्मीत्मा कहते हैं ? 

“काम करने वाले को !! 

“थम का नाम केकर कर्तेन्य-पालन के समय, कर्तव्य से भ्रष्ट 
दो जाने वाला, नीति सर्यादा को भी तिलाञ्ञाले दे बैठने वाला, 
: सममना चाहिए धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा है | ऐसा करने वाले 
ने धर्म का सम्मान नही किया, किन्तु अपमान किया है | या तो 
वह धर्म का रूप ही नहीं समकता या धम की आड लेकर अधर्म 
और श्रन्याय करना चाहता है। 

मैं कह रहा था कि नब परमात्मा की ञ्राज्ञा पालन करने का 
समय हो तब उसकी आज्ञा की अवहेलना करके, केवल उसके नाम 
को रटना धर्म नहीं, किन चालाकी है | यह बात दूसरी है कि 
मुनीम अपने सेठ की आज्ञा से कोई काम न करे, मगर उसे यह 
ध्यान रखना तो उचित ही है कि में नव तक सेठ का वेतन पाता 
हूँ तब तक मुफ्त का न खाऊँगा, किन्तु बदले में सेवा करूँगा। 

ढोंग करने से कोई सेवक नहीं कहलाता | सेवक को सेवा 
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करनी पड़ती है । सच्चा सेवक वह है जो स्वामी के कहने पर ही सेवा 
नहीं करता वरन्‌ खामी पर ऐसी जिम्मेवारी डाल्ता है कि उसे सेवा 
करानी ही पड़े | 
वन-गमन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का काम 
पड़ा था| आपको दृष्टि में तो नाव खेबे वाला नीच है, लेकिद 
उसकी नाव में बैठ कर नदी पार करते समय वही नाविक कितना 
प्यारा लूगता है; इसे कौन नहीं जानता १ 
तो रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कद्ा-भाई, हमें पार उतार 
दो |? निषाद मन में सोचने लगा-“यह मोहनी मूर्ति कौन है ९ 
कैसा यह पुरुष है, कैसी नारी है और क्या ही सौम्य इसका भाई है !? 
' मन ही मन इस प्रकार सोच कर निषाद ने पूछा-- मैंने सुना 
है, दक्षरध के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं| कया तुम्हीं तो रा 
नहीं हो १” 
राम---हाँ भाई, राम तो में ही हूँ | 
निपाद--मैं इन्हें तो पार उतार दूगा, पर तुम्हें न उतारूगा ॥ 
राम--क्‍्यें। £ क्या हम इतने अछम हैं १ 
निषाद--अपम तो नहीं हो, पर एक अवशुरः तुमसमें 
अवश्य हैं । 
राम --वह कौन-सा £# 
निषाद--मैंदे सुना है, तुम्दारे पॉव की घूछ यदि पत्थर से 
लग जाती हैं तो वह पत्थर मी मनुष्य वन जाता है | जब पत्थर भी 
मनुष्य वन नाता है, तो मेरी नाव तो ऊकड़ी की ही है | तुम्दारे देर 
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फी धूल अगर इसे छू गई और यह भी मनुष्य बन गईं तो मेरी 
भुत्ीवत हो माथगी ६ में केले कमा कर खाऊँगा £ तुम्हारे पैर में रल 
तो एसी ही होगी और वह नाव से छूगे बिना रहेगी नहीं । इसालिए 
में तुम्हें पार नहीं उतारने का | 

राम--तो कया में तैर झर नदी पार करूँ ? अगर बीच हें 
थक जार तो डूब मरूँ १ 

निषाद--नहीं, तर कर मत जाओ । जिसके पॉव की रज से 
एत्थर भी मनुष्य चन नाता है, उसे डूबने कैसे दूसा £ 

इतना कह कर निषाद ने छकऊ्ृड़ी की कढीती छा फर सम 
के झांगे रद दी । चोछा--अगर आप भाव पर चढ़ कर पार 
जाना चाहते हैं तो इपमें पैर रख दीनिए | में अपने हाथों से 
आपके पाव धो छूगा और यह विज्लास कर छूगा कि आपके यांवों 
में धूल नहीं रद्दी, तप नाव पर चढ़ा कर पार पहुंचा दूगा | हा, 
यह ध्यान रदे कि दूसरे किसी को में आपके पैर न धोने दूंगा । 
नहीं तो सम्भव है, रज रह जाय | 

तुल्तीदासजी की रामायण का यह पणेन है | निषाद यह 
सब बातें इस मतलब, से कह रद्दा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा 
करनी थी ओर राम अपनी प्ेवा किसी से कराना नही चाहते थे | 
थे बनवासी थे, अ्रतएद यथाक्ष्य स्वाककम्बी रहना चाहते थे । 
पर निषाद ने यह कह कर रामचन्द्र को पैर घुछाने के लिए 
विवश कर दिया | भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने 
स्त्रामी को सेवा कराने के लिए विषश कर देते हैं । 


ञ 
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निषाद ने राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को वैठा कर 
बड़े प्रेम से पॉव घोये | इसके पश्चात्‌ उसने उन्हें नाव में बैठने को 
॥] उसने छोचा-चलेा, यह पानी भी बड़े काम का है| इसमें 
वह रज है निप्तस्ते पत्थर भी मनुष्य वन जता है | 
पैरों का वह घौन ( घोवण ) लेकर निषाध अपने घर गया । 
उसने घर वालों से कद्दा-लो, यह चरणामृत ले लो | आज बड़े पुण्य 
से यह मिला है। इस चरणामृत में वह रज हैं जिससे पत्थर भी मनुष्य 
बन नाता है। पेट में पहुँच कर यह रज न जाने क्या गुण करेंगी १ 
इधर राम ने सोचा--सेवा-भाक्ति किसे कहते हैं, यह लक्ष्मण 
की सिखाने का अच्छा अवसर है, जिससे लक्ष्मण को अभिमान 
न हो जाय | यह सोच कर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा--देखो, 
निष्गद क्या कर रहा है? हम लोगों को विलम्ब हो रहा है । 
रामचन्द्र के आडेश सम्ले लक्ष्मण निषाद के घर गये। वे 
निषाद से कहने ल्गे---भाई, चलो, विल्म्ब हो रहा है | 
निषाद ने कहा--अभी ठहरिये | हम प्रताद बाट रहे हैं | 
जब सब ले लेंगे तब आएगे | 
-  रक्ष्मण ने सोचा-मैं समझता था, रामचन्द्र का बड़ा भक्त 
में ही हैं, पर निषाद ने मेरा अहकार चूर कर दिया | इसकी 
मक्ति के सामने तो मेरी भक्ति नगण्य-सी हो जाती है | राम की 
सेवा करने में मुके तो कुछ आशा मी हो सकती हैं पर निषाद 
की क्या आशा है ? भैया ने मुम्छे यहां भेंग कर मेरी आँखें खोल 
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दी हैं | शायद उन्होंने इसी उद्देश्य से मुमे यहा भेजा है । यहा 
आकर मेंने जाना कि निषाद जो सेवा-भक्ति कर रहा है, में उसका 
एक पभ्रश भी नहीं कर सकता | 

निषाद शञ्ाया | सीता, राम और लक्ष्मए उसकी नाव में बैठ 
कर नदी पार गये | रामचन्द्र निषाद के सौजन्य की प्रशेसा करते 
नाते थे, पर निषाद अपनी प्रशसा की ओर ध्यान न देता हुआ 
भक्ति-रस में डूब रहा था | 

रामचन्द्रनी जब दूसरे किनारे पहुँच गये तब बड़े सकट में 
पड़े | वे सोचने छगे---निषाद ने इतनी सेवा की है और बिना 
बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है । छेकिन इसे दें 
क्या » क्षत्रियों का यह धमम है कि सेवा का प्रतिदान अ्रवइ्य दें । 
मगर देने को कुछ भी नहीं है ! 


जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे नही 

सकता, तब इृदय कितना सतप्त होता है; यह बात भुक्त-भोगी ही 

भले भाति समक सकता है | रामचन्द्र ऐसी ही गहरी चिन्ता में थे कि 
सिय पिय-द्ििय की जान निदारी । 
भणि-ऊुँदरी निज दीन उतारी॥ 

सीता को अ्रपने स्वामी के हृदय में होने वाले संताप का पता 

चला | वे समक गई कि पति इस समय सकठ और संकोच में हैं। 

पति यो तो जकटों से घबराने वाले नहीं हैं, किन्तु यह सकठ तो 

धर्म-सकट है | जब सीताजी राम के साथ वन गमन के लिए तैयार 
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हुईं तो वे मो अपने संत आभूषण घर पर ही उतार आई थीं 
एक झंगूठी ठेंगली में रख ली थी | इस समय सीताजी ने बिना 


हछ 
कहे-सुने हा अगठी राम का मौंप दी | रामचन्द्र सौटाजी की प्रशे्धा 


राम निपाद को वह आँगूठी देते हुए बोले---भाई, अपनी 
उतरा नि हे लो | 
दनिपाद---उतठराइ देकर क्या आप मुझे जातिश्रष्ट करना चाहते हैं ! 


राम--इसंसे जातिम्रप्ठ केसे हो जाओगे ९ 


निपाद---अगर नाई, नाई से वाल बनवाई के पैसे ले तो बह 
जातिसे च्युत क्र दिया जाता है । धोनी, घोबी से घुलाई वसूल करे, 
तो वह जाति से अलग कर दिया जताहे | वे लोग अपने कुल वालों 
रत काम करने वाले से मजदूरी नहीं ल्ते । फिर में आपसे कैसे ल ६ 
आपका ओर मेरा पेझ्ा तो एक हो है । जो काम में करत हैँ बही आप 
भी करते हैं । ऐली अच्स्पा में में आपते अपना पारिश्रमिक नहीं ले 
मकता | हससे तो मु्े जाति से भ्रष्ट देना पडेगा | 

राम--भार, तुम्हारा और मेरा एक ही पेशा केसे ९ तुम्हारी 
डान हो कुछ निराले टग दी हेएही है 

निपद--मैं ऋपनो नाए में बेटा दर नदी से पार उता्ता 
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हूँ और आप अपनी नौका पर चढा कर छोगों को सप्तार से पार 
उतारते हैं | पार उतारना दोनों का ही काम है। अगर मैं आप से 
उतराई ले ढूँगा तो फिर आप मुझे क्यों पार करेंगे ! दा, एक बात 
हो सकती है । अगर आप बदला दिये बिना नहीं रह सकते तो 
अच्छा-सा बदला दीनिए | मेंने आपको नदी से पार कर दिया है, 
आप मुझे मव-सागर से पार कर दीनिए | बस बदला हो जायगा | 


तात्पय यह है कि सेत्रा करन वाले में निष्कामना होनी चाहिए॥ 
नो सेवक निष्काम होता है, बेलाग रहता है, उसकी सेवा के वश में 
सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर हो क्यों न हो | इसके विपरीत 
छालच के वश होकर सेवा करने वाले में एक प्रकार की दीनता 
रहती है | वह अपने आपको ओछा, हान और परमुखापेक्षी अनुभव 
करता रहता है | निष्काम भावना से सेवा मूषण बनती है और 
कामना सेवा का दूषण वन जाती है । 


गांवीजी ने कब किससे कहा कि मुझे महात्मा कहो १ पर 
उनकी निष्काम सेवा ने हो बिना मागे उन्हें महात्मा”! का महान्‌ 
पद प्रदान कराया है | सेवा की यह महत्ता है | क्या गांधीजी ने 
कभी महात्मा पद मागा था 


“नही !? 


फिर भी छोगों ने उनकी निप्काम सेवा से प्रभावेत होकर 
उन्हें यह पद दिया है| किछती ने उनसे पूछा-* क्या आप महात्मा 





३३२] जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग दिव्य दान] 





हैं ९ गाधीनी ने कहा---“लोग ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं 
जान पढ़ता कि में महात्मा हूँ |? 

ते फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते क्यों नहीं है! इस 
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा--रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा कहते हैं | 

एक दिन इंग्लैण्ड में उन्से पूछा गया था--'महात्मा किसे 
कहते हैं !” गांधाजी ने कहा--'नो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे महात्मा 
कहते हैं |? 

एक दिन मैंने कहा |! 

पास न फोड़ी रही तो मैने सुफ्त खुदा को मोल लिया । 
ऐसा खौंदा किया अनमोल ओर मेने कुछ न दिया।॥ 

आपकी नज़र में वह नाचीज ठहरेंगा, निस्तके पास कौड़ी न होगी, 
ल्वकिन जिसने कौड़ी भी रखने की चाहना नहीं की, वही महात्मा है | 

सेवा वही कर सकता है जो अपने को जगत्‌ के लिए निछावर 
कर देता हैं, नगत्‌ के मेंगल में ही अपना मगल मानता है और 
सेवा के प्रतिफल की अभिलाषा से मुक्त है | उच्ची सेवा-मक्ति 
उपकारी ही सिद्ध होती है, उससे अपकार की तो आशा ही नहीं 
की जा सकती | 

खराज्य सब चाहते हैं लेकिन सेवा सब छोग नहीं करना 
चाहते । आम तो सब खाना चाहते हैं, पर्तु शाम के वृक्ष को 
पानी कोई नहीं पिछाना चाहता | भाई, पानी नहीं पिलाना चाहते 
लेन सही, पर उसमें आग तो न ल्गाओ | कई लोग ऐसा ही 
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कुछ कहते रहते हैं । कोई कहता है-“अद्विंसा और सत्य से खराज्य 
मिलेगा, यह कहना कोरी गप है। आन तक भल किसी देश ने 
अहिंता के द्वारा ख्व॒राज्य पाया भी है या हम ही पा लगे (! कोई- 
कोई सार्थ-साधु पुरुष हिन्दू-मुसल्मानों में फूट वैदा करने के उपाय 
रचते रूंते हैं । वास्तव में ऐसे छोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते | 
धर्ग के रहस्य को जान कर भगवाव की आज्ञा का आराधन करोगे 
तो कल्पाण होगा | # 


भद्दावीर-भवन । 
देद्दली 
सा० २७-९-३१ 


__ _ _ _ _ _________[_॒_[__7-““:: 

# आचार्य महाराज के प्रवचन के पश्चात्‌ दिल्ली प्रान्तीय काम्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष श्री फरीदुलहक भंसारी साहब ने वगाछ के याढ-पीदितों की सद्दायता 
के लिए अपील की । अपील के उत्तरस्‍्वरूए श्रोताओं ने सन्तोपप्रद उदारता 


प्रदशित की थी 
२ 
0 
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मेर्‌ विचार अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के विषय में यह हैं कि 
यदि मेरे आज्ञानुबर्ची मुनिर्यों को स्यकीय सिद्ध न्त का अभ्यास कर 
छने के पश्चात्‌ अवकाश और मुविद्ा मिले तो अग्रेदी भापा-सापी 
लोगों को नेबवर्म के सिद्धान्त समझाने के टहेंइण से मे उन्हें भी 


अंग्रेजी पढ़ाऊं | 


स्तर्य मैंने व्याकरण भ्रांदि का विशिष्ट अम्यास्त नहीं किया; 
बेवछ अनुभव की सहायता से शात्लों क्री टीजा वाच्ता हू। इस 
प्रकार शाज्यों को टीका आदि का अम्पात वरते-करतें और कुछ 
सहछ्त भाष। का व्याऋरण पढ़कर मैंने सस्कृत का अभ्यास किया । 
मैंने सोचा-मैंने तो इस तरह अपना काम निराल लिया, लेकिन 
हमोरे सम्प्रदाय में सत्कृत व्याकरण के विशिष्ट अम्यासी विद्वान 
अवस्प होने चाहिए । यह सोचकर मैंने कुछ मुनियों की चिह/न्‌ 
वनाया,। दिन मुनियों ने संस्कृत का अभ्यास कर लिया है, 
एद्वान्त-शाज्ों को” समझ लिया है, वे यदि अपने आधवध्यक 
पन्पों का निवोह करते हुए जैनधम के तत्त अग्रेनी द्वारा दूसरों 
फी तमफाने के लिए और पाश्चात्य विचारधारा से परिचित होने के 
लए श्रेग्रेनी भाषा सीखें तो मुझे कुछ भी अरपात्ति नहीं है, अपित 
अतनता ही होगी | 


/ 2। 


3 


००. 


मैं यह भी बता देना चाहता हू कि मुझे अंग्रेजी पढाई से 
विस बात में विरोध है | 


चिपलछूतकर को बनाई हुई निवन्धावछो देखी थी | 


"१ 


| 
हि! 


रे 
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चिपलललकर बहुत थोड़ी अवस्था में ही मर गया था, इस कार 
उप्तकी ख्याति नहीं है। पाई | वह ल्लेकमान्य तिलक की कोटि 
का माना जाता था, लेकिन तिलक प्रधिक दिनों तक णीवित रहने 
के कारेंगा स्पाति पा गये और चिपछनकर ्त्त्यायुप्क होने के 
कारगा ख्याति न पा सघका। चिपदछलकर अधिक दिनों णीजित रहता 
ते अ्रवश्य उसकी कीर्से खूब फैली होती | 


चिपछलकर ने अपने ।नेवन्ध में जो कुछ लिखा था उसके 
भाव और अपने विचार मिलाकर में इस निश्चय पर पहुंचा कि भाषा 
क्वी के समान है । स्त्री से द्वेप करो या भाषा से देष करो, एक 
ही वात है । जैसी स्री-त्ली एक दे उसी प्रकार माषा-भाषा भी एक 
हैं। ययपि समस्त ल्लियों क्लील जाते की भ्रपेक्षा एक हैं, केकिन 
क्लियों में माँ भी होती है, विन भी होती हे और श्रन्य क्लियों भी 
होती हैं। अगर कोई बालक अपनी माता से, श्रन्य ज्ियों की 
अपैक्षा अधिक प्रेम करता है तो क्या वह कोई अन्याय करता 
है! अन्य ज्लियों की अपेक्षा अपनी माता को विशेष पूजनीया 
मानना कया कोई दोष है! 

हीं !! 

कल्पना कीनिए, उस बालक की माता को दो त्ियाँ मिलती | 
एक बालक की माता की सखी बनने वाझ्ी है, मा का गौरव 
बढ़ाने वाली है और उसकी सेवा करने वाढी है। दूसरी ज्नी 


वालक की माता को दासी बनाना चाहती है। मातृभक्त बालक 
कर्स्थिद लक 


अंग्रेजी शिक्षा] जवाहर-किरणावली $ प्रथम भाग [ ३४७ 
पी ल्ली को, जो उस्तको माता को दासी बनाना चाहती है | अवश्यमेव 
दुत्कारेंगा ओर जो ज्ली माता कौ सखी बनना चाहती है उसे 
चहैगा | यह मनुष्य की प्रकृति है । 

जो बात ज्ली के विषय में कही गई है वही भाषा के त्रिपय में 
सममनी चाहिए अग्रेनी, उई, सस्क्ृत, अरबी, फारसी, ऊैटिन, फ्रेंच, 
जमेन, श्रादे कोई भी भाषा क्यों न हो, वह ज्ली के समान है | 
बालक को जिस भाषा में मों ने बोलना छिखाया है, निस्त भाषा के 
तोतले बोछू बोलकर बालक ने, अपनी माता की कली-कली खिला 
दी है, नित्र भाषा में बालक ने अपनी नानी की कहानी सुनी है, 
निप्त भापा के भेडार भें बालक की सास्कृतिक धरोहर रकखी हुई है, 
निस भाषा में वालक् के पूजनीय पूर्वनों के विचारों का अनमौल 
खजाना छिपा हुआ है, जिस देश ने बालक को जन्म दिया है उस 
देश की जो त्वमावप्तिद्ध भाषा है, वही उसकी मातृभाषा है। 
मातृभाषा के द्वारा बालक ने अपनी माता का प्यार पाया है। 
ऐसी स्थिति में बालक अपनी मातृभाषा से स्वभावतः आधिक प्रेम 
करता है | अगर वह दूसरी भाषा से ्वेष या घृणा नहीं करता और 
अपनी मातृभाषा के प्रति भक्ती-भाव रखता है तो कौन ऐसे सपूत 
वाक़ुक को कपूत कहने की हिम्मत करता है ! 

इस मातृभापा को अगर कोई दूसरी भाषा सम्मानित करती 
है, अथवा उसकी छखी बनना चाहती है, तो मातृभक्त बालक उसका 
भी सम्मान करेगा; मगर जो भाषा मातृभाषा को दास्ती बनाने के 
लिये उयत हो रही दो, उप्के प्राति बाकक 'का क्‍या 


कर्चव्य है ? भ्रपवी माता की इजत बढ़ाने चाली ज्ली का तो बालक 
आदर कर सकता है, लेकिन जो ख््री, माता को तुच्छ बता कर कहती 
है--तू हमारी गुलामी करने योग्य है”; क्‍या ऐसी ज्जी को सम्मान 
देना बालक के लिए योग्य है १ 

हमारी मातृभाषा को-आये देश कौ भाषा को-जों भाषा दासी 
बनाती है, जो हमारी मातृभाषा का तिरस्कार करने आई हो, निसके 
आगमन से हमारी सस्क्ृति विक्ृृत होती हो, निस्त भाषा की शिक्षा से 
अपने देश की सस्क्ृति के प्रति घृणाभाव उत्पन्न द्ोता हो, बल्कि नित् 
भाषा की शिक्षा देश के लिए घातक सिंद्ध होती हो, आय-सत्कार और 
पूवजों। की प्रतिष्ठा को मलीन बनाना निस भाषा के आगमन का 
उद्देय, हो, ऐसी भाषा की शिक्षा का में विरोधी हैँ। चाहे वह 
अग्रेनी भाषा हो, चोहे कोई दूपरी, उस भाषा से में अपने विरोध 
की घोषणा करता हूँ और अपने श्रोताओं को विरोधी बनने का 
परामश देता हैूँ। 

जो भाषा हमारी मातृभाषा को अ्रपनी सखी बनाती है, जो 
उसकी सेवा बजाती है, उत भाषा को अपनी सस्कति दूसरों को 
सममाने के लिए सीखा जाय, इस विचार का समर्थन करने के 
लिए में तैयार हूँ ऐसा करने से आर्यभृम का गौर बढ़ेगा | 
ऐसी भाषा सीखा कर अहँन्त भगवान्‌ के द्वारा विज्ञ-कल्याण के 
लिए, प्रतिपादित सन्मागे के प्रचार करने और उसकी महिमा 
सममाने का में विरोधी नहीं हैँ | 

निए्त भाषा के सेस्‍्कारों से संस्क्त होकर छोग अपनी मातृ- 


रे 


के 
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भाषा की अवहेलना करने छगते हैं, निस्त भाषा में हमारी मातृ- 
भाषा को “गुलामी की भाषा? ( ए५ए7ए४0०ए.58 & ) नाम 
दिया गया हो, उत्त भाषा का अथवा उस भाषा के उन शब्दों का 
अथवा उसन्नी शिक्षा-प्रणाकी का, नि्तमें वह दोष हों, विरोध करना 
इमारा करोव्य है । 

काका कालेलकर ने अग्रेजी, भाषा के विषय मे अपने णो 
डदूगार जीवन साहित्य” नामक पुस्तक में प्रकट किये हैं, ५ इस 
प्रकार हैं--- 

री आनन्दकुमार स्व॒मी ने अग्रेजी शिक्षा का वर्णन इस तरह 
किया है--- 

/हमोरे यहां अ्रप्नेनी राज्य की ऐसी विशेषता है कि नित्त वस्तु 
ने हिन्दुस्तान की भारी द्वानि की हो, वही हमें भ्रपने लिए भ्राशिवोद 
लख्प माऊूम होती है | इसका यथार्थ उदाहरण है---शिक्षा । 

श्रच्छे या बुरे उद्देश्य से शिक्षा के नाम से जो वस्तु हमे दी 
जाती है, उसने दिन्दुस्तान के राष्ट्रीय उत्कष पर जितना मर्मघातक 
प्रद्दार किया है, उतना और किसी दूसरी वस्तु ने नहीं । 

आज दिन यदि हम सवरक््य के लिए योग्य हैं तो इसका 
कारण वह सुधार नहीं, ने। शिक्षा के फलसखूप हमने किया है । 
बल्कि अग्रेजी-शिक्षा की पद्धति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और 
हमारी विशेष सत्याओं का तिरस्कार तथा नाश होजाने के बाद 
और साथ ही राष्ट्रीयवा का नाश करने वाली कल्पनाओं की हम में 
जड़ जमा देने पर भी, हम में जो कुछ थोड़ा-सा राष्ट्रीय नौवन शेष 


३४० ] जवाहर-किरणावली $ प्रथम भाग [ दिव्य-दान 
पल 5 5 


रह पाया है, उसी के कारण हम खराज्य के योग्य हुए हैं। 
हम भेले और अछ्ानी थे, सकुचित दृष्टि वाले थे, हमारा 
सारा जीवन तरह-तरह के वहमो से ओत-प्रोत भरा था, हम सेसार 
के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, हमने खतंत्रता का स्वाद नहीं 
चखा या, थोड़े में कहें तो हम जीने के अयोग्य थे; ऐसे समय में 
अगेरेजी शिक्षा ने आकर हमारा उद्धार किया, यह “आम तौर से 
माना जाता है | यदि कोई अगेरजी शिक्षा पर ऐतरान करता है, 
तो उसके हिमायती कहते हैं कि भाषा ने कौन-सा पाप किया है 
जैसी संसार की अनेक भाषाएँ है वैसी ही अंग्रेजी भी है। भेद है 
तो इतना ही कि वह अधिक परिप्कृत और समृद्ध है । ज्ञान का 
एक भी विषय ऐसा नहीं कि जिस पर अग्रेजी भाषा में पुस्तक न 
हो और अंग्रेज तो बिल्ली की तरह संसार के सभी प्रदेशों में सचार 
करने वाली एक जाति है, इसालिए अ्रेग्रेजी भाषा के कारण हमारा 
परिचय ससार के साथ बढता है | अग्रेजी भापा सभी तरह आशी- 
वाद रूप ही सिद्ध हुई है। वम्बई सरकार के वर्त्तमान रिक्षा-मंत्री 
ने एक बार कह्दा था कि ऐसे हिन्दुस्तान की तो कल्पना की ना 
सकती है, जिसमें अ्रम्ेज न हों, किन्तु ऐसा हिन्दुस्तान कल्पना 
में भी आना कठिन है जहा अग्रेजी भापा न है |”! 
यह उदार अंग्रेजी शिक्षा के विजय के सूचक हैं। णो 
काम डायर जैसे अधिकारियों की गोकियों सेन हो सका, वह 
अग्रेनी शिक्षा ने कर दिखाया है। छोग कहते हैं--'भाषा ने 
कौन-सा पाप किया है ” किन्तु भाषा का श्रर्थ केबल च्याकरण 
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और शब्दकोश ही नहीं वरन्‌ भाषा का अर्थ है, भाषा के बोलने 
चाक्के का स्भाव, उनका घम, उनकी समाज-म्बन्धी कल्पना भर 
चे सुक्ष्म सिद्धान्त तथा प्रणालियों, जिनके अनुसार वे सोचते रहते 
है कि किस बात की प्रशंसा करें और किस की निन्‍दा १ सापा होती 
है-समान का प्राण, समान की पूजी और समाज की जिरासत | 
अग्रेनी भाषा में ही पढ़ाई हा, कोमल अवस्था में सभी तरह के 
संस्कार अग्रेजी पुस्तकों से ही लिय जाएँ, इस आग्रह का सीधा 
अध है---'अप्रेजों की जाति में मिल जाएँ |! 

हम अग्रेजी राज्य के खिलाफ रात-दिन आवाज उठाते रहते 
हैं, अंग्रेजी. रहच-सहन हमारे अनुकूल नहीं, यह भी अब हम जानने 
लगे हैं | यह भी हम छुनते हैं कि पाश्चात्य सुधार मानी ऋल्याद 
की नींव पर, स्थित नहीं हैं, योरप की दशा हम देख रहे हैं, पर 
फिर भी हम मानते हैं कि जिप्तके भीतर श्रेग्रेजों का स्वभाव और 
अंगेरेणों का ही श्रादंश भरा है, उसी भाषा में बच्चों को भिक्षा देना 
हानिकारक नहीं | 

अंगरेनी शिक्षा के माने ह-प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा | अंगरेजी शिक्षा 
का अर्थ है, पारलैकिक जीवन के विषय में लापरवाह रहने का उपदेश 
करने वाली शिक्षा । भ्रंगरेजी शिक्षा को प्राप्त करने वाल मनुष्य शायद 
ही दया करने, ममता रखने तथा मनुष्यता का विकास करने का विचार 
फरता दे । उसकी जुबान पर तो जीवन-कलह, हकु, न्याय आविक्ष दृष्टि 
से लाभकारक, प्राकृतिक नियम, इत्यादि शब्द ही रहते हैं। अंगरेगी 
शिक्षा हमें कुटुम्बधम भुछाकर शिकारधर्म सिखकाता है | 
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कोई-कोई ऋदते हैं कि कौन आपको मजबूर करता है कि 
आप अमुक ही प्रकार के विचार रक़्खोड यह भी कैसे कद्दा नाय कि 
अगेजी साहिल में उच्च विचार ही नहीं है ? वात सच है । ज्रबदेस्ती 
नहीं है किन्तु मापाजाल है और उच्च विचार किस साहिय में नहीं 
हैं? पर प्रश्न यह है कि हमारी इंष्टि के सन्‍्मुख आदश कौनन्पा 
रखा जाता दै ? अश्खल नाठको में भी वोघत्चन तो मिल ही जाते 
हैं ९ किन्तु उनका प्रमव नहीं पड़ता; बल्कि विलासी ओर हवीन 
वृत्ति बनने की प्रदनत्ति होतो है| यह उपमरा शायद अधिक कठोर 
होगी । कहने का टद्देश्य इतना ही है कि जिन लेगों की भाषा के 
द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्करण हम लेते हैं, उनके खमाव का असर 
हमारे ऊार पड़े बिना नहीं रह सक्रता | बालकों की शिक्षा अपनी 
ही भाषा द्वारा होने से अपनी सत्कृति के गुरादोष ब्चों में उतरते 
ईं श्रोर यदि शिक्षा की पद्थाते सरल और सादी हो, तो नमी पीढ़ी 
उसमें से उन्नाति के अश खोन सक। है । परदेशी भाषा द्वारा शिक्षा 
पाने से परकीय लोगें| के युणदोष की छाप पड़े बिना नहीं रह 
सकती और दूसरों के गुर्सो को हज॒म करवा कठिन होने के कारण 
कई वार उनके दोफें। ही का अनुकरण होता है। इस तरद्द सारी 
चित्ततृत्ति ही भ्रष्ट हो जाती है, छो अल्य | , 

हमने जो अगरेजी शिक्षा प्रहण करना आरंभ किया, सो 
कुछ अगरेजों के धमें अथवा समान«रचना विषपक आदर के 
कारण नहीं बल्कि खासकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की 
लालच से और कुछ श्रेश में खहल्दता करने के हिचर से 
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इसके वाद अगेरेनों ने कहा कि हिंदुस्तान की समाज- 
रचना पे योरप की समाज-रचना श्रेष्ठ है| अंगरेन इप देश के 
रज्यकतों हुऐ, इसोलिए हमने उनका दावा स्वीकार किया। देश 
और परदेश विषयक ज्ञान में और मौतिक शास्त्रों में उनकी प्रगति 
की देखकर हमारा निश्चय हुआ कि अंगरेज हम लोगों की भ्रपेक्षा 
अधिक होशियार हैं | किन्तु होशियार के मानी सुधोर हुए नहीं, 
होशियार के मानी धमोनेष्ठ नहीं [यदि हम लोगों में धर्म तेज ही 
होता, तो भी हम अगरेनों से चोंधिया नहीं जाते | किन्तु दुर्दैवश 
उप्त विषय में हमारे देश में आधी रात थी, इसीलिए सभी तरह 
अंगरेनी शिक्षा के फैलाव के लिए बह अनुकूल समय था | 

श्रव॒ अंगरेनी शिक्षा के कारण हमें कौन से परिवर्तन हुए 
हैं, यह देखना चाहिए | 

सब से पहला परित्तेन तो यह हुआ कि हम यह मानने कगे 
कि अपनी भरावश्यकताशोों को बढ़ाने श्रौर रहन-सहदन को खर्च ला कर 
देने में कोई दोष नहीं, वरन्‌ उल्ठा समाजह्ित ही है। इसके कारण पर- 
देशी व्यापार बढ़ा और हमारी द्वव्य की येली में अनेक्र छेद हो गये । 

दूसरा पस्चर्तन यह कि, हमरे दिल में श्रपने समान के 
संबंध में तिरत्कार उत्पन्न हुआ, इसी के परिणामखब्प हम समाज 
की सहायता. की अ्रपेक्षा पैसे की सद्दायता से सभी काम चलाने की 
सुविधा खोजने लगे और दिन-दिन समान में रहने वाले लोगों का 
परस्पर सेबत्र टूटता गया । 

वीप्तरा परिवर्तेन यह हुआ कि पढ़ा लिखा मनुष्य अपनी 
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साहिल्य प्बत्री भूख और प्याप्त को अगरंजी साहिद्य के द्वारा ही 
मिटाने लगा | इसते निज भाषा का साहिल्य ताक में रखा रह गया | 
नहीं इसका अध्ययन भी न हो, चद्दों उसमें बृड़ि तो हो हो कैसे 
छकती है ९ 

चैथा परिवर्तन यह हुआ कि, हम अंगरेजी पढ़ने वाले मनुष्यों 
को ही श्रेष्ठ तमक कर उन्हीं से वाहवाही लेने को आतुर द्वो उठे 
और अपने लेख अगरेजी ही में लिखने लगे | हिन्दुस्तान के शिक्षित 

मुदाय ने पस्कृत और देशी मापा क्ली पुस्तकों का अगरेजी में 

अनुवाद करके अगरेजी भापा के घर में थोड़ी ग्रुलमी नहीं की : 
हिंदुस्तान को जीतने वाली जाते को हमारा दिया हुआ यह कर 
बहुत ही भारी हैं । 

हमने अपनी राजनैतिक हलचल भी अगरेजी भापा ही में 
चलाई, निम्रत्ते सज्यक्त्तों को उत्तम शिक्षा और राज्य कार्य सचालन- 
दक्षता भी प्राप्त हुईं। उसे परिणाम में हम लोगों को खराज्य की 
कुछ भी शिक्षा नहीं मिली । 

अगरेजी जनने वालों की एक न्यादी ही जाते हो गई है | व 
अगेरेजी न जानने वाले राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते,उनके विचारों को 
समझ नहीं सकते और उनके प्राते कुछ तुच्छ भाव रखना सीखते हैं| 

अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वन्व्य साबित 
होता है| वहन तो देशी भाषा हारा दिया जा सकता है, न जीवन 
में अच्छी तरह उतर ही सकता है। हमारे पुराने संस्कारों के साथ 
उसका मेल नहीं- बैठता, और इसलिए पुराना सव मिठाकर उछ जगह 


बा 
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पाश्चात्य सृष्टि की एक नकछू खड़ी कर देनेका वह प्रयक्ञ कंरता हैं। 
दो ही पीढ़िया के भीतर, सारे राष्ट्र को सस्कृति की दृष्टि से दिवालिया 
और भिखारी बना देने का सामर्थ्य इस शिक्षा ने प्रकट किया है। 

अग्रेजी शिक्षा से जीवन में खवच्छन्दता का ठत्त इतना घुस गया 
हे कि समाज में से विवेक और कला दोनो छुप्त हो गई हैं। मान- 
सिक और नैतिक दुबेलता पर मनुष्य को जो छज्जा भाल्स द्दोनी 
चाहिए, वह भी जाती रही और ज्यो-ज्यों लच्छन्दता प्रब द्वाती 
जाती है, सॉ-त्यों नैतिक आदर को नीचे खींचने की, ओर पढ़ें- 
लिखे मनुष्यों का झुकाव दिखाई देता है। 

हमने भरप्रेजी शिक्षा के द्वारा मौतिक शाज्ों में कोई भारी वृद्धि 
नहीं की । इस भारी संस्कारी देशके परिमाण में हमने ऐसा भारी छाहिदय 
भी उत्पल नहीं किया जिससे संसार में ऋतज्ञता उत्पन्न हो | 

परंदेश जाना सोरे राष्ट्र का उद्देय कमी नहीं हे धकता | 
हमार में एक-आघ मलुष्य ही शायद परदेश को णाता होगा | उस्त 
के लिए सारी, शिक्षा का आधार अम्रेजी भाषा पर रचने के उमान 
दूसरा और पागलुपन क्या है| सकता है 


अग्रेजी शिक्षा पाये हुए सामान्य मनुष्य, अ्रेजी राज्य का 
चाह कितना हो द्वेष करते दें, परन्तु अपने आचरण के दारा दे 
अ्रप्रेजी राज्य को सहारा ही देंते हैं । सवराज्य की इलचक में निन 
तीक्ष्य उपायों का अबरूम्बन करना जरूरी है और राष्ट्रीय दृष्टि में जो 
पसिर्धन करना-उचित है, उसमें ये अंग्रेजी पढ़े मनुष्य दी विप्तलप 
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हे जाते हैं । पानी के द्वाहर जो दशा मछली की द्वोती है वही दशा 
इन लोगों की श्रप्नेजी शिक्षा के वातावरण बिना हा नानी है । 


' अ्रप्रेजी शिक्षा ही के कारगा हिन्दुस्तान का राज्यतन्त्र अंग्रेजी 
भाषा में चल सकता है ओर उससे प्रना पर अधिक शत्याचार होता 
है और प्रना को सी वह चुपचाप सहन करना पडता है| 


श्रमेरिका का कोई भी मनुष्य जब अपने दुटुम्ब का इतिहास 
ल्खिने लगता है तो उसे अपन कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरप में 
खोजना पडता है | हमोरे अ्रग्रेजी पढे मनुष्य भी जब कभी किसी 
विपय पर विचार श्रयवा विवेचन करते हैं, तब उन्हें सर्वेदा यूरप 
की परम्परा, ,वहां के अनुभव और वहां की दलीलों को बतौर 
प्रमाण के लेने की आदत पड़ी होती है । इसका यह अथ हुआ 
कि हम अपनी विराप्तत को छोड्कर दूसरे की विरासत पर प्रतिष्टित 
होना चाहते हैं |, यह भी वर्णंतकरता के समान भारी सेकट है | 


इतनी सब हानि हेति हुए भी हम अंग्रेजी पढते हैं । किस 
लोम से £ इतने ही के लिए कि कुछ कमाई अ्रधिक दो और 
राजदरार में अ्रधिक अप्रीतष्टा न सहनी पड़े” परन्तु यद्द कमाई 
परदेशी,, चीजों का व्यापार करके अथवा विदेशी सरकार को 
अत्याचार' कुरने में प्रद्मनक्ष या परोक्ष द्रीति से सहायता करके 
प्रात्ते करनी “होती है और , जिस .तरह ,कोई मजदूर कलूबंटर 
ज्ाहने का चपरासी हो जाने ,.पर., अपनी ही जाति ,का तिरस्कार 
करने में, अपने को #ंतारय समम्तता है, वैसे ही कुछ २ अप्लैजी पड़े 
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मनुष्य भी अपने अगरेनी ज्ञान से फूलेखों बल कर अपने ही समाज के 
साथ तुच्छता का वत्ताद रखते हैं | अच्छे संस्कारी मनुष्य .में ऐसे दोंष 
कम पाये बाते हैं ओर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा फे कारण वे दोष ढेँक 
भी चाते हैं, परन्तु इस परिस्थाते के कारण देश का अपार 
तेजोबध होता है | 


साराक्ष में कहें तो अंगजी शिक्षा को लेकर हम अपनी सेस्‍्ह्वांते 
गँवा बैठे, समाधान गया दिया, समान की एकता भग कर दी, खदेश का! 
धन विदेश में भेज दिया, हीन बन कर दूसरों की हर तरह की गुलामी 
की और स्वराज के मार्ग में एक महाविष्नरूप हो गये । ये सभी दोप, 
दीपक के समान स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें नहीं देख सकते। यह 
इसी-शिक्षा का प्रभाव है। हिंदुस्तान की चर्बादी के दूसरे सब कारणों 
को लोग पस्तरलता से स्रीकार कर लेते हैं, किन्तु श्रगरेनी शिक्षा भी 
हमारे स्वेनाश होने का एक बड़ा कारण है, ऐसा कद्ते दी कितने ही 
मनुष्य भ्रपना घोर विरोध प्रकट करेंगे। क्योकि दुसरे कारणों का बुरा 
असर ते “अपनी भोशाक पर, अपनी जेब पर, अपनी. कुटुम्ब-ब्यचरथां 
पर या “अपनी लन्‍्दुरुस्ती पर हुआ होगा; परलतु श्रेगरेनी शिक्षा का 
प्रभाव तो हमारे मस्तिष्क और हृदय ही के ऊपर पड्ढा है! 
, यहाँ हमारे कहने का आशर्य यह नहीं कि: हिंदुस्तान में कोई 
भी भनुष्य कभी अंगरेजी पढ़े ही नहीं, किन्तु हाँ, शिक्षा में अगरेनी' 
की स्थान, नहीं दिया ना सकता । शिक्षा के सेस्कार पूरे होनाने पर 


का 
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फिर जिसे भरगेरेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना हो, वह बेखठके प्राप्त 
करें | वह उप्तमें से बहुत लाम प्राप्त कर सकेगा | 


यदे शिक्षा में अंग्रेजी को स्थान देना ही हो तो जितना ही 
देर में देर करके दिया जावे उतना ही ठीक है | क्योंकि स्वदेशी, स्वकर्म 
खधम, स्वमाषा, और सराज्य के संस्कार दृढ़ हो जाने के बाद ही 
अगेरेगी साहित्य का अम्याप्त करे, तो उससे बहुत लाम उठा सकता 
है और स्वदेश तथा इंगलैण्ड को मी बहुत लाभ पहुँचा सकता हैं। 
आजछऋल अगरेजी शिक्षा के बदौलत जो हमारी राष्ट्रिय हानि द्ोती वा 
रदी है, उठे ते अति शाँत्र रोक देने की आवश्यकता है | 


इस प्रकार नो भाषा मात्माषा की सेवा करे, मातृभाषा का गौरव 
बढ़ावे उसे तो चाहे अपनाया जाय, लेकिन जे भाषा मातृभाषा को 
दासी बना रही है, उसे अपनाना कैसे उचित कहा जा सकता है £ 
ऐसी साषाहमारे किस काम की £ आजइस अंगरेजी माषा ने मातृभाषा 
को इस प्रकार कुचल.ढाका है कि हिंदी, गुजराती, सेस्क्रत, प्राकुत 
ऋदि भारतीय भाषाओं की पाठ्झालाओं में तो अ्रष्यपन-अध्यापन 
का साम'न बहुत कम मिलेगा, नो कुछ होगा वह अगरेजी भाषा की 
पाठ्शालाओं में | यदि कोई इस पिषय में कुछ कहने का साहस 
करंता भी दै ते उत्तर मिलता है, हिन्दी के स्कूल में इस वल्तु की क्‍या 
अप्ज््यकता है ? इस त्तरह अगेरेजी . भाषा रानी बन रहो है 
और मातृभाषा उसकी दासी | अगेरेनी भाषा की शिक्षा के 
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भारतीय संस्काते को नष्ट करने में भी कोई कसर नहीं रहखी | आज 
यह स्थिति है कि माग्य से ही कोई अंगरेजी काषा की शिक्षा प्राह 
क्रिया हुआ भारतीय ऐसा मिलेगा, बिप्तमें सारतीर संस्काते के प्रति 
पूर्ण श्रद्धा का साव विद्यमान दो | 

यदि कोई साधु भी अपनी संसस्‍्कति का, अपने सिद्धान्तों का 
और अपने साहित्य का अध्ययन करके, धार्मिक तत्त्त के प्रचार की 
दृष्टि से अगरेली भाषा सीखे तो मुम्छे कोई विरोध नहीं है; लेकियल 
अंग्रेनी शिक्षा के लिए अपने घर्म को टठपेक्षा करने और केंचरू 
अंगेरेबी बोल कर '्पप्टिकलेनः दबे कमी धुन में रहे दए सें अप्प्छ 
विरोध करता हूँ । 

जो लोग बछुते दे कि में अंग्रेदी मादा का विरोधी हूँ, दे 
गलती पर हैं | मेरे विषय में यदि भ्रम फैल गया हो, तो उसका 
निरारण अब हो छावा चाहिए ( मैंदे अपने दिचार स्पष्ट रूए से 
प्रकट कर दिये है | 
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